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विदित होकिजो मैने संसारके उपकाराथं वेदभाष्य के वनान काभ्रारम्भ 
कियादै, कि जां सव प्राचौन ऋषियों को की हई व्याख्या पौर श्रन्य सत्य अ्रन्थो 
के प्रमाणयृक्त बनाया जाता है, जिससे इस बात का स क्षी चे सब ग्रन्थ ब्राज पर्यन्त 
वत्तंमान है । श्रौर मेरे बनाये मासिक श्रङ्खोमे भो बिद्राना कं समभन कै लिय 
सक्ेतमात्र जहां तहा लिख दिये है, कि देखने वालो का सुगमताहा॥ प्रौर ष 
प्रकार की भ्रान्ति वा शङ्खा मेरे लेखपर होकर वृचा कृतक खड़ी करकं कराड 
मनुष्यमेरे कालकोन खोवे, क्रि जिसमे देशभर काहानि हौ शरीर उस्काभ) 
कुछ लाभनदहो। परन्तु वृधा संसारम यह्‌ उलट रीति है कि लोग उत्तम कम 
कर चुके श्रौर करते हये को देख कर एते प्रसन्न नही होते जसे कि निषिद्ध कम वा 
हानि को देखकर होते दै । 


जोम निरानिरी संसारदही का भय करता श्रौर सवेज्ञ परमात्मा का कुद 
भी नहीं, कि जिसके श्राध्ीन मनुष्य के जीवन मृत्यु श्रीर सुख दुख है, तोर्मेभो 
एसे ही अ्ननर्थक वाद विवादों में मन देता । परन्तु क्याकरू म तो श्रपना तन-मन 
धन सब सत्यक ही प्रकाशार्थं समर्पण कर चका । मुभसे खुशामद करक म्ब स्वा धं 
का व्यवहार नहीं चल सकता, किन्तु संस्वार को लाभ पहु चाना ही मुभ को चक्रवत्तीं 
राज्य कं तुल्य है । 


मै इस बात को प्रथमदह्ी मच्छ प्रकार जानता था कि न्याये कं समान बालू 
से सुवणं निकालने वाले चतुर कम होगे, किन्तु मलीन मच्छौ कौ नांई निर्मल जल 
को गदला करने श्रौर विगाडने वाले बहतर । परन्तु मैने इस धमकायं का सव- 
शक्तिमान्‌ सत्यग्राहक ओर न्यायसम्बन्धो परमात्माके शरण मेसौोसधरकं उसी 
कै सहाय के श्रवलम्बस ्रारम्भ कियाद । 

नै यह भी जानता धा किइस म्रन्यके विषयमे जो शंका होगो तौ कम 
विद्वान्‌ श्रौर ईर्ष्या करने वालों को होगी, परन्तु बड़ प्राश्यं को बातत दै करि को 
विद्वान्‌ भी इसी श्रन्धकार में फिसल पडे नौर्‌ इतनान हुआ कि राख खोल कर 
अथवा लालटेन लेकर चलें किं जिसमें चाल चूकने पर हासो श्रौरद्ुःखन द । यह्‌ 
व विचार करना वड़े विद्धान्‌ भ्र्थात्‌ दीर्धटृष्टिवालकाकामटहै, नहींतो गिरे को 
लज्जाका फिर क्याहौ रोक दह । 


इस वेदभाष्य करे विषय में पहिने श्रार० म्रिफिथ साहब, सी° एच० टानौ श्रौर 
पण्डित गुरुप्रसाद श्रादि पुरूषों ने कीं कहीं श्रपनौ सामथ्यं कै अनुसार पकंडकी 
यी, सो उनका उत्तरतो अच्छेप्रकारदे दिया गया धा। परन्तु अव पण्डित 
महेशचन्द्र॒न्यायरत्न जौ श्राफीश्चियेटिग भरिन्तिपल कलकत्तं, मेके संरक्त कालज 
के टै, उन्होने भौ पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुषों कारग पकंड कर सन के द्यु गोल 
चलाये हँ । इसलिये यद्यपि मेरा बहू म्रमूल्य समय रसे तुच्छ कामो में लचं होना 
न चाहिये, परन्तु दौ बातो कौ सिद्धि सम कर संक्षेप से कुद लेख करना 
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ग्रावश्यक जानता ह । एक तो यह्‌ कि ईङवरक्रत सत्य विद्या पृस्तक वेदों पर दोषन 
प्राते कि उनमें श्रनेक परमेदवर की पूजा पा्दजातोदै। श्रौरः दूसरे यहकिभ्रागे 
को मनुष्यों को भ्रकट हौ जाय कि पेसी-एेसी व्यथं कुतकं फिर खडी करकेमेरा काल 
ने खोवे । क्योकि इसे कट कठिन शङ्का तो मेरे बनाए ग्रन्थोंदही कौ ठोक-टीक 
मन लगाकर विचारने सै ही निवारण हौ सकती द फिर निष्प्रयोजन मेरा 
सव हितकारो काल क्यं खाते । 


यह्‌ दोष दस देश में बहुत काल से पड़ा हुश्रा है । भ्र्थात्‌ महाभारत के युद्धमें 
जव श्रच्छे-रच्छै पूणं विद्वान वेद ओर शास्व्ादिक के जानने वाले चल बसे, विद्या 
का प्रचार तया सत्य उपदेश को व्यवस्याद्धृट करतमाम देश में नानाप्रकार के विघ्न 
ग्रौर उपद्रव उठने लगे, लोगों ने अपना-ग्रपना छप्पर अ्रपने २ हाथ से छाने को 
फिकर कौ, शरीर हस थोडेसे सुख के लोभ में उत्तम-उत्तम विद्याभ्रो कोपे हाय 
सेखो बैठे कि जिससे उनका विचारा हुश्रालाभ भी नष्ट हौ गया, भ्रौर तमाम अपने 
देश कोभी धर कर डूबा दिया। बड़ गोककी वात यहदै किर्खासे देखकर 
भीकपमें ही गिरना भ्रच्छा समभ कर, श्रपनी श्रज्ञानता पर दुखी श्रौर लज्जावान्‌ 
होने की जगह भी बरावर हठ ही करते चले जाते हँ । इस का परिणामन जाने क्या 


होना दै । 


दूसरा कारण श्रार्योके विगाड़कायहभोदटै करिउन कौ जेन लोगों ने बहुत 
कुच दबाया श्रौ र सत्यम्रन्थों का नाका किया । फिर इन्हीं के समान मुसलमान ने 
भौ ्रपने धर्मं का पक्ष करके दुःख दिया । ग्रौर जवसे श्रङ्गरेजौं ने इत देशम राज 
किया तो इन्होने यह वात बहुत अच्छी को कि सव प्रकारकी विद्याश्रों का प्रचार 
करके प्रजाको समान हृष्टि सुधारा । परन्तु कुच २ निज धमं का पक्षकरते ही 
रहे । इसी से लोगों का उत्साह भौ कमती टौता गया। रौर श्राजतकरवेदांका 
प्रचार श्रौर सत्य उपदैश का प्रबन्ध ठोक-ठीकं होता, तो किसी को शङ्का श्रान्त 
प्रौर हठ वेद कै विरुद्ध नवौन कल्पित मत्त-मतान्तर कान होता, जेता कि 
पण्डित महेशचन्द्र का गुमानदै। यह्‌ केवल उनका वेदों से विमुख दौने का 
करण है । दसलिये उनक्रौ रान्ति निवारण विषय में कुद लिखा जाता दै । 





= द्मोरेम्‌ * 


भ्रान्ति-निवारय 
रथात 


पण्डित महेश चन्द्र न्यायरत्नकृत वेदभाष्यपरटव 
श्रश्नपुस्तक का पण्डित स्वासो दयानन्व 
सरस्वतौजी की शरोर से उत्तर 


पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नजी नै विरुद्ध पण्डितो के साथ में अपनी राय दी 
है, तो उन्हीं के उत्तर में इन का भी उत्तरमेरीश्रोरसे जान लेना । 


पं० महेश - पण्डित दयानन्द सरस्वततीजी के परिश्रम, विद्या ओर 
पण्डिताई निस्सन्देह प्रशंसा योग्य है, परन्तु उनका कुच फल मालूम नहीं देता । 


स्वामीजी-सम्मति देने वालों कौ निष्पक्षता श्रौर न्याय त्तौ उन के कथनसे 
ही प्रत्यक्ष दै कि जिस को चछोटे विद्वान्‌ लड़के भौ जान लगे । क्योकि पण्डितजी 
लिखते ह कि “स्वामौजौ सब तरह विद्या श्रादि पूर्णं गुणयुक्त होने से प्रहंसायोग्य दै, 
परन्तु कुचं फलदायक नहीं ।' तो उन का यह कथन पूर्वापर विरोधी दै, भौर इसमें 
उन काहरु षा वेदविद्या से विमूखता साचित हत्ती दै । 


प० महेश०-स्वामीजौ का यह गुमानवा श्रभिभ्रायदहै कि वेद में एक परमे- 
दवर की पूजा ठीक है, तथा सव्र संसारी विद्या भौर वत्तं मानकाल कौ कलाकौशलादि 
पदाथं विद्या वेदों से हौ निकल है । इत्यादि बातें उन का काम मही करदेती है| 


स्वामीजो-- इस बात का उत्तर मै प्रिफिथ साहब के उत्तर मेदे नुका हूं 4 
जब पण्डितजी के विचार सै वेदो म एकं परमेङ्वर कौ उपासना नहींदै तौ उन कौ 
उचित था वाअव भी चाहिये कि कोई मन्त्रवेदोंमें से लिख कर यहु बात्त सिद्ध 
करदे कि वेदाम श्रनेक परमेङ्वरों का होना सिद्ध दै । क्योंकि उन्होने वेदमन्त्रों में 
सते कोड प्रमाण सरपने पक्षको पुष्टि के लिये नहीं लिखा, इससे इनके मन का 
भ्रभिप्राय खुल गया, श्रौर उन कौ विद्या की थाह मिल गई कि उन्होने जो भ्रटकल- 
पच्चू कूप दाब्द कं समान चतुराई दिखलाईदहै, ये सब किसी ईष्यंक, स्वार्थी 
विद्याहौन ओर पक्षपाती मनुष्य कै फूसलानेसे वां शअ्रपनी ही थोड़ो सामग्री अर्थात्‌ 
नय कौ गांठ कै बल से लिखकर चंद रहै, करि जिसमें वृ या कीति दैन | 1 हो 
वै । 


सो पण्डितजी यह्‌ न समभे करि भारतव्पं में विद्वान्‌ नहीं रहे । यहु व्याघ्र 
को खाल किसी दिन उघड कर सव कल शल जानेगी । न्नौर र्म तो श्रपनी योडीसी 
विद्या श्रौर बुद्धि कै अनुसार जो कुदं लिखू गा वह सत्र को मालूम होता ज वैगा, 
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ओर जितना कर चुका बहु जान लिवादह्ोगा। श्रौर कदाचित्‌ षपण्डितिजीने भीं 
समभ लिया होगा, परन्तु मूक के समान संसारी श्रौर कल्पित भयस कदकास्वाद 
जानकर यथार्थं श्रौर निष्पक्षता से कट अ्रौर मान नीं सक्ते रँ | 


परमात्मा को कृपाय मेरा शरोर बना रहा अआ्रौर बुःशलतासे बह दिन देख 
मिला कि वेदभाष्य सम्पुणं हो जावे तो निस्सदेह्‌ इस च्रास्याचत्तं देश मे सुर्यं का 
सा प्रकाल हौ जाचैगा कि जिस कं मंटनै अआ्रौर्‌ ऋपने कौ किमसौ का सामथ्यं न 
होगा । क्योंकि सत्यका मूल पेसा नहीं कि जिस को कोई सुगमता से उखाड सके । 
रोर कभा भानु कै समान ग्रहणम भो स्राजाचे, तो धोौड़ंद्टौ कालम करर उग्रह्‌ 
श्रथति निमल हौ जावेगा । 


पं० महेश०-स्वामीजी हिन्दओं के धर्मप्रचारी ग्रन्थों को नहीं मानते कि 
जिनमे कर्मकाण्ड श्रौर होमादिकं का विधान दै, किन्तु केवल वेदोंही कौ तरफ 
खिचते टै । इससे मेरी समकसेतो उनको कहौ उचितदहै कि वेदों को भी एक 
तरफ डाल कर अपनी युक्ति ओर बुद्धि ही के अनुसार वर्ताव वत्त । 


स्बामीजो--इस जगह पण्डितजी की श्रौर भो बद्करर भूल साचित होती 
है, तथा जाना जाता दै कि उन्होने प्राचीन सत्य ग्रन्थ कभी देखे भौ नहीं । भ्नौर 
कल्पना किया कि देखेहों तो केवल दशंनमात्र करिया हो, नहीं तो खाली तुक न 
सिलाते । श्रच कों साहब पण्ड्तिजो से पूं कि उन्होने हिन्द्र शब्द कौनसे ग्रन्थमें 
देखा दै, क्रि जिसके भ्र्थंगुलाम वा काफिरश्रादिकेरहै, प्रौर जौ कि च्रार्स्याब्तियों 
को कलंकरूप नाम यवनादिक की श्रोरचे दै । अआ्रौर श्राय्यं चब्द जिसके अथं श्रेन्ठ कै 
रै, बह वेदों में नेक छिकाने मिलता है । सो पण्डितजी नौकां श्रुर उडतेरहै। सौ 
कब हो सकताद्धै? श्रौर्रुषणको दूषण करके मानते, तो माना करो, परन्तु 
विद्वानों ्रौर पूर्णं पण्डितो को फेसो उल्टी रोति निज धमलास्त्रचे विरुद्ध कभी नहीं 
होगी । 


श्ागे वे लिखते कि 'स्वामोजी धर्मप्रचारौ ग्रन्थों कोदी नहीं मानते है करि 
जिनमें कर्मकाण्ड का विधान है ।' तो यह बडे तमा्ञे कौ बात्तदै किन त्तौ 
पण्डितजी ने कभी मुभसे मिलकर चिरकाल विचार किया, श्रौरन उन्होने मेरे 
नाये हये ग्रन्थ देखे, किन्तु भधमदहौी मेरे मानने न मानने कै विषय में च्रपना 
सिद्धान्त कर वैरे । तो यह वही बातत हुई कि सोवें कोपदं में श्रौर स्वप्न देखें राज- 
महलो का । क्योंकि मै श्रपने निङ्चय श्रौर परीश्ना के ्रनुखार्‌ चऋण्वेदसे लेके पूर्वं 
मीमांसा पर्यन्त ्ननुमान चे तीन हजार ग्रन्थों के लगभग मानता ह । 


तथा कमेकाण्ड कै विषयमे यह उत्तरदटहै कि मेरा मतवेदषर्‌ दहै । इसलिये 


जो जौ कर्मकाण्ड वेदानुक्ल दै, उस सबको मानता, उससे विरुद्ध को नहीं । 
क्योकि वे ग्रन्थ मनुष्य नै श्रपनै स्वार्थसाधन कै निमित्त रच लियेर्हैँ। वे वेद युक्ति 
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वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते । जो जो संस्कार श्रादिर्मै मानताहूं वै सव मेरी 
बनाई हई वेद भूमिका श्रङ्कु३ेमे तथा संस्कारविधि श्रादि ग्रन्थोमे देखना चाहिये । 

प्नौर वे लिखते कि 'वेदोंकोभो एक तरफधरदं केवल श्रपनौ युक्ति वा 
बृद्धि ही के ्राधारी र तो उत्तर यह दहै किमे वेदों में कोई बात युक्त विरुद्ध वा 
दाष कौ नहीं देखता, आ्रौर उन्हींपरमेरा मतदहै। सो यह्‌ सज नेद मेरे वेदभाष्य 
मे स्वुलता जायगा । मरौर विद्धानोंका यह काम नहीं कि किसो हेतुसे सत्य कौ 
त्याग कै श्रसत्य का ग्रहण करं । 


पं ° सदहेक्ञा०--हिन्द््नों का विहवास दै कि देववाणी का प्रकाश परमेद्वर 
कीश्रोरसे वेद पुस्तकों कै रूपसे हुश्रादै, वा छवियों केद्वारा चेरणा कौ गड द, 
परन्तु मेरी समभ सेतो दोनों प्रकार ठीक नहीं हौ सकता । 


स्वामयोजी- इस वात का उत्तर वेदभाष्य की भूमिका श्रङ्कु १ प्रथम वेदोत्पत्ति 
प्रकरण में देख लेना चाहिये ! परन्तु इतना यहां भी मै कहता ह कि श्राय्यं लोग 
सनातन से युक्ति-प्रमाण सहित वेदों को परमेश्वरकृत मानते बराबर चले प्राये ईह। 
इस का डीक ठीक विचार श्रार्य्यं लोग ही कर सकते है, हिन्द्र विचारो का क्याही 
सामथ्यं दै । 

पं० महेश्ा०-वेद इस विषय में स्वतः प्रमाण हँ किं उन मे बहूधा होम 
बलिदान आदि का विधान द्धै । तथा इसका प्रमाण श्रन्य ग्रन्थोर्मे भौ षाया जाता 
दै कि जिनकोस्वामीजी भौ मानते है। इसलिये वें वेदमत कौ स्वीकार करक 
टो मादिक से अलग नहो वचं सक्ते रहै, सिवाय पेसे मनुष्यकै किजो स्वामौजौ को 
तरह शअ्रपनौ नवोन रोति से मन्त्रभाष्य कौ रचना करे । देखना चाहिये करि सह 
स्वामौजीो करा परिश्रम कंसा वथा समफानजा संकतादहै करि जव गै उन कै भाष्य 
को प्ररौक्षा कषूगा । 

स्वामोजो--वेदोंमे जौ यज्ञादिक करने की श्राज्ञाद्ै, उस सव को प्रमाण 
ग्रौर युक्ति सिद्धहोनेकै कारण म मानता ह, ओर षव को श्रव्यं मानना चाहिये, 
जसे कि वेदभूमिकाश्चद्धुः ३ के 'यज्ञप्रकरण' मं लिश दियाद्ै। उस से चिर्द्धजो 
वलिदान ज्रादि न्राजकलके लोगों ने सम रक्छादै, यह्‌ सव वेदविरुद्ध है) भ्रौर 
मेराभष्यत्तो नवीन रोत्तिका नहीं छहर सकता, क्योकि वहू प्राचीन सत्य ग्रन्थों 
कै प्रमाणयुक्त बनता दै । परन्तु पंडितजी काजो कथनद्वै, सो केवल भ्रप्रमाण है, 
प्रौर पंडितजी ने -मन कै हौ गुलगुनेषखायेदँ। भ्रागे मेरे ग्रन्थ की परीक्षा तो 
तमाम देशभर कोहौदही जावंगी, परन्तु पंडितजीौ कौ विद्या तो अ्रभौ तुल गई । 

प° महेश०-स्वामीजौ का मन्तभ्नाष्य ही अदभुत नहीं है, किन्तु उन कै 


लिखने की रीति भ्रौर्‌ व्याकरण भो पडतो केश्रागे हंसी कै कराने वाले दहै । 
तया कई श्रद्धयां जो उन के परीक्षकोंने निकाली दहै, वे इस बात को साफ साफ 
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सिद्ध करती क्रि स्वामीजी सत्य का प्रकाडा तो नहीं करते किन्तु श्रपनी 
कोत्तिश्रौर नाम की प्रसिद्धि भ्रवश्य चाहते ह। जसे कि वे 'उपचक्रं दान्द को 
पाणिनी कै शगन्ध्नावक्षे० ' सूत्र से सिद्ध करते है, यह कभी नहीं हौ सकता 1 यह्‌ 
बात मानीजा सकती दै कि "उपचक्र' में श्रात्मनेषद लाया गयादै साफ कहने के 
ग्रथ मे । परन्तु "उप कृञज्.' से यह्‌ श्र्थं नहीं निकल सकता है, श्रौदनस्वामीनीका 
यह भ्रभिप्राय है । क्योकरिवे उसका भाषा में अर्थं करतेदँ कि "किया है" । 

स्वामीजौ--इन का उत्तर यै पंडित गुरुप्रसाद रादि कं "तकंखंडन' कं साथ 
दे चुका ह, श्रौर पंडितजी ने कु्ध उन से विह्ेष पकड नहीं की है। परन्तु 
इस बात का मेद सिवाय अन्तर्यामी परमेश्वर के जोव नहीं जान सकता कि मँ 
लोकहित चाहता हं वा कंवल विजय, भ्र्थात्‌ नाम कौ प्रसिद्धि । 


भाषार्थं में जो शब्द "किया है' लाया गयातो इस का कारण यहद कि भाषा 
मे संस्कृत का श्रभिप्रायमात्र लिखा है, केवल शब्दार्थं ही नहीं । क्योकि भाषा करने 
कातो कंवल यही तात्पर्य दहै कि जिन लोगों को संस्कत का बोध नहीं है, उन को 
विना भाषार्थं कं यथाथ वेदज्ञान नहीं हौ सकरंगा । इसलिये भला यह कोटं बात्त दै 
कि एेसी तुच्छं बात्तो मं दोष पदा करना, जौ कि विद्वानों कं विचार से दूर । 
श्रौर "उप, कृञ्‌' घातु का प्रर्थं है "उपकार श्रौर किया'ये दोनों र्थ भी श्रुतकाल 
की क्रिया को बत्तलाते ह कि ईदवरने जीवो कं हित क लिये वेदों का उपदेश 
कियाद श्रौर ठीक ठीक घट सकता दै । 


प० महिश०--खेरये तो साधारण बातें थीं परन्तु न्नव भ भारी भारी दोषों 
पर भ्राता ह । मन्रभाष्य कं प्रथम संस्कृतखंड मे ्रग्निमीडं पुरोहितम्‌" इस कं 
भाष्यमेंस्वामीजी ने श्रग्नि शन्दसे ईश्वर का ग्रहण क्रिया है, जबकि प्रसिद्ध श्र्थं 
श्रग्नि शब्द के सिवायश्राग के दूसरे कोई नहीं ले सकता । तथा सायणाचार्य वेद 
कं भाष्यकार कौ इसी विषय में साक्षी वर्तमान है । 


स्वा ज ्रपने पक्ष में शात्तपथ ब्राह्मण ओ्रौर निरुक्त श्रादि को प्रमाण मानते 
द्‌, परन्तु क्या ये भाष्य आदि श्नग्नि शब्द से परमेश्वर के श्र्थं की पुष्टि कर सकते 
है, भर्बात्‌ कभी नहं । क्योकि जो जो शब्द उनमें ईङ्वरा्थंमें लिलेह, उन में 
रग्नि शब्द का नाम भी नहींदै। फिर स्वामौजी इसी पक्त में पितरेयनब्राह्मण का 
प्रमाण धरते है कि--““अग्निर्वे सर्वा देवताः ॥ ठे १। १० १।।" जिस का यहां 
कुछ सम्बन्ध नहीं ह, किन्तु दीक्षास्थित्तिं यज्ञमे लग सकताद्ै। म यह च्नागे का 
वाक्य ड।क्टर एम. हाग साहब कं टीका सटित्त लिखता ह । 


स्वामीजो--प्नब पंडितजी की ठेसो पकड़ से । मालृम हो गया करि उन को 
सस्त ग्रन्थ सममन का बहुत हौ बोध्चदहै, ग्रौर विद्वानोंको चाहिये कि पंडितजी 
को खातरसंमान भीलेकिं वेदविद्या के बड़ प्रवौण हैं} सत्य तौ य हु दै कि 
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उन्होनि प्राचीन ऋषि म नियो के अन्य क्री नहीं देखे. न्रौर उन को रोक ठीक श्रथ 
समने का बिलकुल ज्ञान नहीं । क्योकि जिन जिन मन्थो मर्थात्‌ वेद, शतपथ श्रीर्‌ 
निरतक्त श्रादियों के प्रमाण मेने वेदभाष्य मे लिचे रहै, उन को ठीक ठीक विचार ने 
ते आयने के समान जान पडता दैकि श्रग्नि शब्दसे ग्राग ' शरोर 'ईदवर' दोनों 
का ग्रहण दै । जैसे देखो कि-- 


† ६ {~ - |' 
१ -"इन्द्र' मित्रं बरूण ०।1' २-"तदेवाग्निस्तदादित्य ०11 ३- म्रग्निर्होता कवि: ।। 
छ ~'ब्रह्मय ह्यग्निः 11 ५-्रात्मावा अग्निः ।।\ 


देखिये विद्यानेश्र से इन पांच प्रमाणो मे "श्रग्नि' शब्द से परमेश्वर ही का 
ग्रहण होता है । अयं वा श्रग्नि: प्रजाइच प्रजापतिद्च ।। भ्रौर इस प्रमाण म प्रजा 
रब्द से भौतिक श्नग्नि ब्मौर प्रजापति शब्द मे परमेद्वर लिया जातादहै। इसी 
प्रकार "“संवत्सरोऽभ्निः ।1' इत्यादि प्रमाणो म श्रग्नि' शब्द से ठोक ठीक परमेश्वर 
का ग्रहण होतादै। 


तथा "श्रग्निर्वे स्वा देवत्ताः 11" इस्त वचन मं भौ परमेश्वर भ्रौर सांसारिक 
स्रगिति का ग्रहण होता दै । क्योकि जहां उपास्य उपासक प्रकरण मँ सवं दवतां छब्द 


से अग्निसंज्ञक परमेश्वर का ग्रहण होता है, इस मँ मनु का प्रमाण दियादै। 
क्योक्ि- 


"यत्रोपास्यस्वेन सर्वा देवतेत्युच्यते तत्र ब्रह्मात्मेव ग्राह्यः ।।. 


जोवे इव पंक्ति का स्रभिषघाय समभ्तेतोउन को अग्नि श्न्द से परमेहवर्‌ 
क ग्रहण मे कभी ्रमन होता । 


तथा निरुक्तं से भी परमेहव्रर श्रौर भौतिक इन दोनों का यथावत्‌ ग्रहण 
होता है । देखो एक तो श्रग्रणी' इम शब्द मै उत्तम परमेहवर ही माना जाता 
द, इस में कु सन्देह नहीं । श्रौर दूसरा हेतु यह दै कि "हइतात्‌' इख दाब्द से श्रग्नि 
नाम ज्ञानस्वरूप परमेष्वर ही का ग्रहण हौ सकता दै । क्योकि इण्‌ गतोौ' इस धातु 
से यहां ज्ञानाथं ही श्रथिप्रोत है । "दग्धात' इस पद से केवल भौतिक अनग्नि लिया 
जायगा, परमेश्वर नहीं । तथा “श्रक्तात्‌' ग्रौर "नौतात्‌' इन दोनो से परमेदवर श्रीर्‌ 
भौतिक दोनों लिये जाते हैँ । क्योकि इण्‌ धातु से ऋषिका प्राप्ति श्नौर गमन प्रथ 
हौ लेने का श्मभिप्राय होता, तौ 'अक्तात्‌, दग्धात्‌, नीतात्‌" पैसे शब्दां का ग्रहण 
नहीं करते । 


तथा जो 'श्नग्नि' शब्द से धात्वथ ग्रहण मँ यास्कमूनि का अभिप्राय नहीं होता, 
तो पृथक्‌ प्रथक्‌ धातुश्रों को नहीं गिनते । श्रौर 'श्रभ्नि्वे स्वां देवताः इति 
निवंचनाय' दस वचन का भथ निरुक्तकार करते है कि जिस को बुद्धिमान्‌ लोग 
श्रनेक नामोंसे बर्णन करते है, जो कि णक श्रद्धितीय सब से बड़ा सब्र का श्रात्मा 
दै, उसी को “श्रग्नि' कहते हं । 
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इस वचन में रग्नि शाब्द से परमेदवर श्रौर भौत्तिक दोनों का ग्रहण होता है । 
क्योकि इस अग्नि नामघेय से दोनों उत्तर ज्योति अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान प्रकाशायुक्त 
परमेह्वर जो कि प्रलय कै उत्तर सव से सृक्ष्मततथा श्राधार ह, उसका, च्रौरनजोौ 
विद्युतरूप गुण वाला सब्र से सूक्ष्म स्थूल पदार्थो में प्रकाशित श्रौर प्रकाश करने 
वाला भौतिक मग्नि है, इन दोनों का यथावत्‌ ग्रहण होताद। 


इसी प्रकार 'न्रग्निः पवित्रमुच्यते ।।' इत्यादि में भी अग्निडाब्द से दोनों ही 
को लेना होता है। तथा प्रलासित्तारं०' जो सबको शिक्षा करने वाला, सष्ष्मसे 
भो म्रत्यन्त सुक्ष्म, स्वकाञलस्वरूप, समाधियोग से जानने योग्य पर पुरुष परमात्मा 
हं, विद्वान्‌ उसी को परमेश्वर जानें । फिर "एतमेके वदन्स्यग्नि' विद्धान्‌ लोग 
श्रग्नि ्आदि नामो करके पक परमेहवरको ही कहते ह । 

ऊपर कै सब प्रमाण श्मग्नि ्र्थात्‌ परमेदवर में प्राचीन स्सव्यग्रन्थो को 
साक्षी ते ठीक ठीक घटते है, परन्तु जो पण्डितजी के घर कै निराले प्रन्थर्है, उनम 
न होगा । श्रौर कदाचित्‌ वे कटं कि निषण्डु मे जो ईश्वरकेनाम दैँउनमें भ्रभ्नि 
शब्द नहीं म्राता, इस से मालूम हुआ क्रि अग्नि परमेइवर का वाचौ नहीं, तो समभना 
चाहिये कि जेसे-निषण्डु के ्र०२।खं०२२। मेँ जो "राष्ट, र्यः, नियुत्वान्‌ 
दनः' चे चार्‌ ईइवर के श्रप्रसिद्ध नाम है । श्रौर यह नहीं हो सकता किजोनाम ईद्वर 
के निचण्ठुमें होवे ही माने जायं, ्नौरों को चिद्धान्‌ लोग दछोड़ देवें । परमेदवर कतो 
ग्रसंख्यात नाम रहै, श्रौर श्रापक्या चारौ नाम ईदवरके सममत? भ्रौर क्या 
निघण्टु में न लिखने से ब्रह्मः, परमात्मा शमादि ह्वर कै नाम नहीं है ? यह्‌ 
पण्डितजी की बिलकुल भूल है । जैसे ब्रह्य रादि ईख्वर के नम निषष्टु के विना लिखे 
भी लिये जाते है, वैसे अग्नि मादि भी परमेश्वर के नामरँ। इस पूवपक्ष म जो 
कूद श्रवङ्य या संक्षेपसे लिख दिया । यह्‌ बातत वैदभाष्य कै श्रद्ध मे विस्तारपूर्वक 
सिद्ध कर दी दै, वहां देख लेना । 

पंडितिजौ श्रार० श्रिफिथ साहब श्रौरः सी० पचर टानी साहवों क षीद 
पोछे चलते है।सोडइस काकारण यहद कि पंडितजी नै महौधरादि कौ श्रदयुद्ध 
टोका देख लहै । श्रोर उक्तं साहवो ने प्रोफंस्षर विलसन आदिके उन्हीं अशुद्ध 
भाष्यो कै उलथे अंग्रजी मंददेख लिये होगे । उनसे क्याहौ सकता दै । जव तक 
सत्य ब्रन्धो श्रीरं मूलमन्त्रो कोन देखं समभे. तव तक वेद-मन्त्रो का ्रभिप्राय 
खक ठीक जान लनालङ्कों का खिलौना नहीं दहै । इसी कै समान पंडित्तजी का 
रोर कथन भो है, इसलिये श्रव दूसरी बात का उत्तर लिखते रै 

'सग्निवं सर्वा देवताः देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अरन्या देवत्ताः' 
इत्यादि पर जो पंडितजी ने लिखा दहै, सो भी श्रयुक्त दै । क्योकि बेदमन्त्रादि प्रमाणों 
को छोड कर “दग्नि सर्वा०" इस पदपर लिखने मे मालूम होता दै कि पंडितनीौ नै 


श्ना न्ति-निवारण र 
भाष्य की परीक्षातोनकौ किन्तु छल अवश्य क्रिया दै ।सोभो ¶ डितजौ न इस 
वाक्यको तो लिखा परन्तु उसके अ्रभिप्राय को यवां नहीं जाना । क्योकि इस 
का श्रभिप्राय यह दहै कि-सवब कमेकाण्ड के अग्निहोत्रादि अदवमध पर्ययेन्त हौम क्रिया 
मे श्नग्नि मन्त्र प्रथम श्रोर विष्णु मन्व का .पदचात्‌ उच्चारण करते है । जही कहीं 
व्यावहारिक ३३ देव गिनाये है, वहां भो अग्नि प्रयम श्रौर विष्णु अन्त मं गिनाया 
हे । तथा “श्रग्नर्देवता०" इस मन्त्रमें भी अग्नि काश्रथम श्रौर विष्णु का रन्त 
मे ग्रहण कियादहै। सो एतरेय ब्राह्मण के पं० १,अ० २,क० १० मे लिखा रै कि- 
'त्रयस्त्रिराद्‌ वै देवा अष्टौ वक्षव इत्यादि । 


तथा शतपथ ब्राह्मण में भी हसो बात कौ व्याख्या वेदभाष्य कौ भूमिका के 
ग्रद्धुः३ेके पृष्ठ ५९ कौ पंक्ति ३१ ने देवता शव्द से किस किसको किस किसर गुण 
से ग्रहण करना लिखा दै, वहां देख लना । तथा उसी अङ्कः कै पृष्ठ ६६ पाक्त 
७ मे अग्निस श्रारम्भ करके प्रजापति यज्ञ ्र्थात्‌ विष्ण मे गिनती पूणं कर दी 
है । इसलिये "अग्निर्वै" इस वचनम ग्नि को प्रथम श्रौर विष्णु को अन्ते 
गिन दै । सो पूवं लिखित ग्रन्थ में देखनेसे सवबशंका निवारणहौ जायगी । तथा 
उक्त साहव लोगों रौर पंडितजो को यह भो शंका निवृत्त हो जवेगी कि वेदो में 
एक के सिवाय दूसरा ईह्वर कोई भी नहीं दै, किन्तु जिस जिसदहेतुमे जिस जिस 
पदां कानाम देव धराद, उक्त उस को वहां भ्र्थात्‌ श्रद्ध ३ में देख लेना । 


न्रौर डाक्टर एम० साहब कौ श्रदुद्ध टीका काजो हवाला देतेर्हे, तो य्‌ 
पृडितजी को एक लज्जा कौ बातत है कि प्राचोन सत्य संस्क्रत्त ग्रन्थो को दौड कर्‌ 
धर उधर कस्तूरिये हिरन के समान भूलते ग्रौर भट कते है । डाक्टर एम० साहब 
वा सौ० एच ० टानी साहब वा श्रार० प्रिफिथ साहब आदि कुंच ईश्वर नहीं कि 
जो कुच वे लिख चुके, वह विना परीक्षा वा विचारं के मान लेने योग्य ठहर । क्या 
डाक्टर एम० हाग साहव हमारे न्राय्यं ऋषि मृनियों से बढ़कर द, कि जिन को 
हम सर्वोपरि मान निहवय करलं, श्रौर प्राचीन सत्य ग्रन्थो को द्ोड देवे, जसा 
विः पंडितजी ने कियाद । जो उन्होने ेसा क्रिया तो कियाकरो, मेरौ दृष्टि में 
तोवेजोकृच्छर्टैसोहीर। 


तथा इस कण्डिका मे भी 'यजलस्यान्ते' वचने प्रादि में मग्निमन्वरस्रौर अन्तमं 
विष्णुमन्त्र का प्रयोग करिया जाता दहै, फिर इन दोनोंके वीच मं व्यवहार के सब 
मन्त्र देवते गिन है, श्रग्नि को प्रथम [इस कारण माना करि] जिन जिन द्रव्यो 
का वायु श्नौर वृष्टि जल की शुद्धि कै लिये श्रग्निमेंहौोम किया जाता है,वे सब 
परमाणुरूप होकर विष्णु स्र्यत्‌ि सूय्यं के भ्राकर्षण से वायु द्रारा श्राक्राश मं चृ 
जात्ते ह । फिर मेघमण्डल मे जलवृष्टि के साथ उतर करवाकौ जो बौचमे ३० देव 
गशिना दिये है, उन सरभो को लान षहुचाते रँ । इस अभिप्राय को पंडित्तिजी नहीं 
समक्ते दै । | 


४, भ्रा न्ति-निवारण 


प० महेश ०~ श्व ऊपर के बनन से साफ जाना जा सकता है कि नेव में एक 
पर्‌ मे्वर की पुजा नहीं, किरं तु निस्सन्देह्‌ देवता विधान पाया जाता दै । रौर उन 
देवताश्नों को बलिदान श्रादि षदार्थोका भेट करना लिखा हूजा है। ङ्स वाक्य 
मे यह बात सिद्ध नहीं हो सकती किं श्रग्नि शब्द का श्र्थं ईश्वर है, किन्तु उस में 
टडवर का जिकर भी नहींदै। इस बात को साब्रूतीमें स्वामीजौी एक प्रमाण देते 
है -"यत्रोपास्यत्वेन ०" भ्र्थात्‌ जहां सव देवों का पूजन कहा है, वहां परमेश्वर को 
समश्ना चादिषए्‌ । फिर इस कौ पृष्टिमें स्वामौजौ मनु का प्रमाण देते दै, ` श्रात्मेव 
देवताः स्र्वाः० ब्र्थात्‌ भ्रात्मा सबदेवरै, भ्रौरश्रात्माही में संसार स्थित दै । यह 
नहीं समः सकते कि यह वचन स्वामीजी का मन प्रसन्न प्रमाण की पुष्टता कंसे कर 
सकती है । 


स्वाभीजी ऊपर के वचनोंसे ईदवर का नाम अग्नि सिद्ध कर दियादहै। 
परन्तु पक्षपात छोड़ के चिद्या कौ भख से देखने वाले को स्पष्ट मालूम होता है कि 
निस्सन्देह प्नग्नि ईश्वर का भी नामद्ै। वेदों में श्ननेक ईदवर का विधान कहीं नहीं 
दै। श्नौरनजो देवता दाब्दसे सृष्टिक भी पदार्था काविधानदै, उत्त का उत्तर 
"ऋरवेदादिभाष्यभूमिका के श्रद्ध ३ के "देवता विधान प्रकरण को देखने से प्रच्छ 
प्रकार जान नेना । श्रर्थात्‌ जिस जिक् गुणश्रौर श्रभिश्रावसे सृष्टिक पदार्थोका 
नाम देवता रक्खा गया है, उस को देख लेना चाहिए । क्योकि वहां यह बात श्रनेक 
प्रमाणोंसे सिद्ध करदीदहै। परन्तु चारोंवेदोंमें एकसे दूसरा ईश्वर कीं नहीं 
मानादहै। रौर न रईदवर के तुल्य पुजना कहा है, किन्तु उन कौ दिव्यगणो से व्यवहार- 
मात्र में "देवता संज्ञा मानी दै । चारों वेदोंमें एकसे दूसरा ईङ्वर कटं प्रतिपादन 
नहीं किया है । तथा इन्द्र, अग्नि ग्रौर प्रजापति श्रादि शब्दों से ईङवर श्रौर भोतिक 
दोनों का प्रतिपादन कियादहै। 


ग्नौर जो पंडितजी लिखते है--.अग्नि दाव्द का ब्म ईश्वर नहीं दै, किन्तु उस 
स्थान में जिकर भी नहीं । इस का उत्तर यहद कि इस्त में वेद, वेदान्त, ब्राह्मण 
तथा मेरा दोष नहीं, किन्तु इसमे पंडितजी के शास्त्रों में न्यून स्मभ्यास का दोष दै) 
क्योकि जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों का यथार्थं श्रथन समक्ा होगा, उस के उलट 
ज्ञान हो जाने का सम्भवदै। वेदो मे एक ईङ्वर करे प्रतिपादनमें भूमिका अङ्क ४ 
मे ८६ के प्ृष्ठसे ९२ तक "ब्रह्मविद्याप्रकरण' कौ समाप्ति पस्यन्त देखना चाहिए । 


"श्रात्मैव देवताः सर्वाः०' इस का अभिप्राय पंड़ितजी ने ठीक ठौक नहीं समा 
2 । क्योकि इस का मतलव यह है कि भ्रात्मा अर्थात परमेश्वर ही अग्नि श्रादि सब 
व्यवहार के देवताश्रों का रचन, पालन श्रौर विनाश करनेवाला दै। तथा "दग्नि 
देवताः०' इत्यादि प्रकरण में व्यवहार के देवता मौर श्रग्निज्रादि नामो से परमेइवर्‌ 


श्रान्ति-निचारण द 
का भो ग्रहण है । क्योंकि -सबम्दाटमन्यवस्त्यितभ्‌ दश्च चन से सिन्द च्ोतता दैः क्कि स्व 
जगत का श्रात्मा जो परमेदवर है सो उसौ नं ल्थिर्‌ टे, शार = हौ स भं श्य्वन्क दैः + 
दख श्रभिप्राय से यह बात्ततोसिदडदैही कि दै । अग्नि परमेष्वर काभीनाम टै । दस 
से मेरा कहना ययाथ पुष्टि रखता है । 


पं० महेश०-फेतरेय ब्राह्मण के प्रमाणसे अग्निश्नौर विष्णु दोही देव मुख्य 
करके पूजनीय माने हैँ । क्योकिवे ही यज्ञमेश्रादि अन्तकेदेव है, जिति कै द्वारा 
सव वीच वालों को भाग पर्हुचता है । इसलिये इन्हीं दोना की सब देवो कै तुल्य 
स्तुति को ग्डदहै । इसमें स्वामोजी एेतरेय ब्राह्मण काजो प्रमाण देते है, सौ उन 
के कथन की पुष्टितो नहीं करता किन्तु विरू पडता दहै । 

स्वामीजी- श्रव जो पंडित्तजो 'अ्रम्निर्वे सवां देवताः इसमें ध्रान्त हए है, सो 
ठीक नहीं। श्नौरजौ “श्रग्निवं देवानामवमो क्ष्णु: परमस्तदन्त रेण सर्वा श्न्या 
देवता: ।1' इत्यादि एेत्तरेय ब्राह्मण का प्रमाण धरा है, चस का अथं ठीक टाक 
पंडितजी नहीं समभ टै । इस का ्रभिप्राय यह है कि श्रग्निर्वं'सवां देवताः विष्णु: 
सव देवताः' इस का भी मनुके प्रमाण समानस्र्थंहोने त मेरे अ्रभिप्राय कौ पुष्टि 
करता है । श्रौर जहां भौतिक वा मन्त्रही देव्ता लिवे गये है, वहां पुरोडाङ् श्रादि 
करने की च्या द्रव्य-यज्ञ मे संघटित यथावत्‌ को गड । क्योकि जब प्रथम अग्नि 
मे होम किया जाताहैश्रौर उससे सबद्रव्योंके रसश्रोरजल श्रादिकै परमाणु पृथक्‌ 
पृथक्‌ हो जाते है, तव वे हलक होके सूय्यं कै श्राकर्षणसे वायु के साथ मेघमण्डल 
मे जाके रहते 1 फिर वे ही मेघाकार सयुक्त होकर वृष्टिद्वारा पृथ्वो श्रादि 
मध्यस्थ देवसंज्ञक व्यवहार के पदार्थो को पुष्ट करते द । इस का नाम "भाग' म्रौद्‌ 
"बलिदान" है । तथा इसी कारण श्रग्नि कौ प्रथम श्रौर सूर्यं को ब्रन्तमें मानादहै। 
ठेसे ही अग्नि को सृक्म श्रौर सूरयलोक को श्रग्निकाबड़ा पुज समक्ा दै । इत्यादि 
न्रभिप्राय से यह पंक्ति एेतरेय बराह्मणम लिखोदहै, जिस कौ पंडितजीने न जान 
कर मेरे लेख चर विरुद्ध सम्मतिदीदै। 


पं० महेश० - निरुक्त भौ कुखेक हौ साक्षी देता है । स्वामोजी श्रग्निः 
कल्मादग्रणीचति०' इत्यादि निरुक्तं का प्रम्राण घरतं ह , क्रि जिस श्रग्नि श्लब्द कं 
साधना की गदड न | कद धास्वय केवल भोत्िक प्रग्नि कै वाचो ह । आर स्वामोजो 
भी दस बात को मानते दै, श्रौीर कहते हं कि सिवाय भौतिक कै प्रग्नि चाब्दसे ईहवर 
का भी ग्रहण होता दै । ग्रौर यह ग्रथ “श्रग्रणीः' शब्दम लते हं । जसा कि निरक्त- 
कार्‌ समता दहै कि श्रग्नि चन्द सरग्नौ-नी से मिल कर वना द्धै 1 निर््तकार इस 
शब्द करै कुछ चिश्ञेष श्रथ नहीं करता है । शतपथ ब्राह्मण निस को स्वामीजी मानते 
हं विशेष श्रयं बत्ताता दहै परन्तु ईद्वर कै नहीं । वद्यपिवे कुछ कहते रै, लेकिन 
सिवाय भौतिक कं दसरा श्रथ नहींह्ो सकता । 


1-11 चा न्ति-निबारण 


स्वामोजी-- श्रव जो पंडितजी लिखते टँ कि नितक्तकार भी कुञ्छेक ही सम्मति 
देता है, सो नहीं । क्योकि निरुक्त मेँ "अग्निः शब्द से परमेश्वर श्रौरः भौ तिक दोनों 
मर्थो का यथावत्‌ ग्रहण कियाद । तथा उसमें श्ग्नि शब्द का साधुत्व तो कु भी 
नहीं लिखा दै, किन्तु धात्वथं के निर्दे से म्रथप्रतीति कराईदै। क्योकि शब्दो का 
साधुत्व व्याकरण काही विषय दहै, निरुक्त का नहीं । इसलिये उस्रमें रूढि, यौगिक 
आर योगरूढ शब्दों का निरूपण मुख्य करके किया गयादै। जंसे क्रि 'इतात्‌, 
ग्रक्तात, दग्धात्‌ वा नीतात्‌" इन मे दण्‌' धातु गत्य्थक, "अर्ज्‌ ' व्यक्ताय, "दह्‌ 
भस्मीकरणार्थ, -णीन्‌' प्रापणाथं दिखाने से विद्वानों कोणठेसा चरम कभी नहींहो 
सकता ड कि अग्नि शव्द से परमेश्वर श्रौर भौतिक दोनों का ग्रहण न हीं दै । क्योकि 
"इण्‌" श्री र "अञ्जू" इन धातुश्रो के गत्यथ हौने से ज्ञान, गमन, प्राप्ति, ये तीनों अ्रथं 
लिये जाति । इनमें ज्ञान श्रौर प्राप्त्य से परमेश्वर तथां गमन प्रौर प्राप्त्यथं से 
भौतिक पदार्थं ये दोनों ही लिये जाते ह । 


प्नौर '्रग्रणी' शब्द तथा शश्रग्रं यज्ञेषु प्रणीयततेऽगं नयति ।' इस के भ्रभिघ्राय से 
अग्नि चान्द परमेश्वर श्रौर न क्नोपयति न खं हयत्ति' इश्त से भौतिक पदाथ मं लिया 
जाता है । यह निरुक्त का अ्भिप्रायारथं है, मन्त्रभाष्य के दूसरे पृष्ठ में ठीक ठीक लिख 
दियागया &। जो उख को पंडितजौ यथाधं विचारते तो उस वेदभाष्य परः तेसौ 
विरुद्ध सम्मति कभी न देते । क्योंकि निसुक्तकारने पूर्वोक्त प्रकारसे दोनों ्रथंका 
विलेव श्रच्छी तरह दिखला रक्खा है। परन्तु जो कोई किसी के नेख का भ्रं 
यथावत्‌ नहीं समते, उन को उस कै विदेष वा सामान्य भ्र्थकाज्ञान कभी नहीं हो 
सकता । 


पं० महेश ०- प्रजापतिं वा इदमग्र °" हमारो मुराद यह नहींहै करि हम गत्तपथ 
ब्राह्मण में श्नग्नि शब्द का भौतिक का वाची दढ, किन्तुरमै यह बताता हूं कि पूर्वाक्त 
वाक्य से निश्चयहोता है करि अग्नि सिवाय भ्रागके दूसरा श्रथ नहीं देती दै । 


स्वामौीजी- पंडिततजी का कथन दै किहमारी मुराद यह नींद कि हम शतपथ 
बराह्मण मेँ भ्रग्नि शन्द भौतिक का वाचौद्‌ढें इत्यादि । इसका उत्तर यहदटै किम 
पूर्वोक्त प्रकार भ्रग्नि शब्दसे परमेदवर श्रौर भौतिक दोनों र्थो को लेता हः सो 
वेदादि शास्त्रों कै प्रमाण से निश्रंमता कै साथ सिद्ध दहै । परन्तु पंडितजी का 
ञ्रभिध्राय जो रग्नि शब्द से परमेदवर के ग्रहण मेँ विरुद्ध दै, उस का दैतु यह मालूम 
पडता है कि पंडिलजी बाल्यावस्था से लेकर श्राज पर्यन्त श्रग्नि शब्द से भोतिक 
श्र्थात्‌ चृर्है रादि में जलने वालो हौ रग्नि कौ सुनते रोर दैखतै श्राय रै, इसलिये 
वहीं तक उन की दौड दै । 


श्रान्ति-निचारण ६८१५ 


परन्तु मै उन खे भित्र भाव से क्ता ह कि वेद, वेदाङ्ग, उपा प्रौर ब्राह्मण 
श्रादि सनातन श्रार्षग्रन्यों के श्रयं जानने में अधिक पुरूषाय करं करि जिससे एेसी एसी 
तुच्छ क्षंका हदय में उत्पन्न न हों । क्योकि जो जो शतपथ के प्रमाण मैने वेदभाष्य 
द श्रग्नि शब्द से परमेद्वर के ग्रहण विषयमे धरे, वे क्या श्तपथके नहीं; 
जो शंका हो तो उक्त जगह पुस्तक में देख लेवें । . 

न्नौर जिस वाक्य की पंक्तिका प्रमाण पंडितजीने धरा दै उत्त भे मुख्य पारः 
उन्होने पहने हौ उड़ा दिया 1 इस चालाको को देखना चाहिये क्रि--'तयदेनं मुखाद्‌ - 
जनयत्तस्मादनघ्रादोऽग्निः स यो हैवमेतमग्निमन्नादं वेदान्नादो हैव भवति ।।"' इसमे 
'प्रन्नाद' चाब्द श्रग्निका वाचो डै। ग्रौर 'अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अर्हमन दो 
ग्रहमन्नादो अहमन्नादः 1! यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन परजेख्वर कै विषय भें 
ड । श्र्थात्‌ वह उपदेश्च करता है किमे ही अन्नाद ह श्रौर 'श्न्नाद अनग्नि को कटै 
#, इस से यहां भी परमेश्वर का नाम श्रण्नि श्रातादहि। 

ग्नौर दूसरी चाल पंडितजी यह भौ खेले है कि जिस भ्राघ्ी पंक्ति ते शतपथ में 
गरग्नि शब्द से परमेश्वर लिया है, उस पाठको श्रपने पुस्तक में नहीं लिखा । 
देखिये कि- 

“प्रजापततिः परमेदवरः यत्‌ यस्मात्‌ मुख्यात्‌ प्रकाशमयान्मुख्यात्कारणात्‌ एनं 
नौतिकमग्निमजनयत्तस्मात्स परमेश्व रोऽ्नादोऽग्निरर्थादग्निसंज्ञो विज्ञेयः । यो मनुष्यो 
ह इति निहवये नैवममुना प्रकारेणेतमन्नादं परमेदव रमग्नि वेद जानाति ह॒ इति 
प्रसिद्धे स एवाच्रादो भवत्यथदि ब्रह्मचिद्धवतीति ।। 

दस श्रकार से यह बात निश्चय होती दै कि पंडितजी उन ग्रन्थो का प्रथं ठीक 
ठीक नहीं जानते । ्रौर जितना जानते हँ उस मे भौ कपट श्रौर प्राग्रं से सत्य नहीं 
लिखते । पंडितजी को विदित हो कि यहां षाटशालाग्रौं के लड़कों से प्रदनोत्तर लेख 
वाउनकी परीक्षा नहींहै। इससेजो कुवे लिखें सो विचारपूर्जकं होना चाहिये 
कि उनको किसी कौ खुक्लामद वा श्राग्रह से लिखना उचित नहीं । जो जो शतपथ 


के प्रमाण मैने वहां वहां लि है, उस्र का भ्रं भौ संक्षेप ये लिख दियारहै, उनको 
घ्यान देकर देख लेवें । 


पं० महेश ०-प्रग्निः पृथिवोस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः ।}' पृथिवी का 
ग्रग्नि ईदवर श्रथ मे कभी नहीं लियाजा सकतादै। इस बात को अच्छी तरह 
प्रकाश करने के लिये कि निरुक्तकार अग्नि शब्दके क्या श्रथ लेतादहै। 


स्वामोजो- फिर जो पंडितजी ने श्रग्निः पृथ्वोस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः, 
समे श्नपना अ्रभिप्राय जातायादहै क्रि क्या पृथ्वीका अग्नि ईङवर अ्रथमे कभी 
लिया जा सकता है, इस मे पंडितजीसे म पुता कि क्या न्नाप ्रन्तरिक्ष श्रौर 
सर्य्यादि लोकस्थ भ्रग्नि ईदवर श्रयं में ग्रहण करते, तया क्या परमेडवर के व्यापक 
होने से प्रथिवीस्थान नहीं हो सकता । 


६८६ श्रात्ति-निवारण 


प्रौर उन को विचारना चाहिए करि 'ृथिवौस्थानं यस्य सः परमेक्वरोऽग्निभौं- 
तिकङ्चेत्ययंद्रयं गृह्यताम्‌ ।' इस वचन के अथं पर उन का अभिप्राय ठीक नहीं सिद्ध 
होता, क्योकि इस बात को कौन सिद्ध कर सकता दहै कि पृथिवी से भिन्न श्रन्य 
पदाथ में भौत्तिक अग्नि नहीं है, जब कि यहां पृथिवी श्र्थात्‌ सब सुष्टि भर ली 
जाती है । तथा काय्यं म्रीर कारणरूप कौ भी प्रथिवी शब्दसे लेते । फिर इन का 
अभिप्राय इस बातें शुद्ध कभी नहीं हो सकता । क्योकि रूप गुण वाला पदा्थं 
श्रग्नि शब्दसे गृहीत होतादै, श्रौर न केवल चूल्हे वा वेदिमे धरा हन्ना । 


तथा परथिवी- स्थान शब्दके होने से श्नग्नि शब्द का ग्रहण परमेहवर श्रमे 
भो यथावत्‌ होता दहै । जंसे- 


“य: पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या श्रन्तरोऽयं पृथिवी न वेद यस्य प्रृथिवीशरीरं 
पृथिवीमन्तरोऽयमयति स त आत्मा श्नन्तरय्याम्यमृत्तः 11 


यह वचन शतत ° कां० १४ अ्र० ६न्रा० ५ कण्डिका ७ काट, क्रि जिस में 
पथिवौस्थान शब्द से परमेहवर का ग्रहण किया है । क्योकि जहां कहीं ्रन्तर्यामो 
छन्द से परमेइवर्‌ को विवक्षा होत्तौ है, वहां एक जोव के हृदय की श्रपेक्षा से भी 
परमेदवर का ग्रहण होता है । जंसे-""स त आआत्माञन्तय्यम्यिमृतः 1।'' अर्थात्‌ गौतम 
ऋषि से याज्ञवल्क्य कहते हँ किह गोतमजी ! जो पृथिवी मेँ हर रहा दै म्नौर 
उससे प्रथक्‌ भी दहै, तथा जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिस कै दारीर कै समान 
पृथिवी है; जो पृथिवी मे व्यापक होकर उस्र को नियम में रखता है, वही परभेदवर 
भ्रमृत श्र्थात््‌ नित्यस्वरूप तेरा जीवात्मा का अन्तर्य्यामौ अ्रात्मा दै । 

इतने ही से बुद्धिमान्‌ समभ केगे कि पण्डितजी निरुक्त का श्रभिघ्राय कंसा 
जानत्तै है? 


प० महेश्ञ०-तथा देवता विषयमे उस का कंसा विचार था,श्रागे कै प्रमाण 

प्र ज्गरेजी टीका सहित लिखते टै "'यत्कामऋ षियेस्यां ०'* जिस मन्त्र से जिस देवता की 
स्तृति की जाती है, वही उस मन्त्र का देवता है । “'महामाग्याह वत्तायाः०५'* अर्थात्‌ 
देवता एकही है परन्तु उस मे बहुतसी शक्ति होने कै कारण श्रनेक रूपों मे पूजा 
जाता दै, उसके सिवाय ओर्‌ जौरदेव उसके श्रद्द । प्राचौन श्रनुक्मणिकाकार 
भिन्न २ मन्त्रौ कै पथक्‌ पृथक्‌ देवता विभाग करता है। श्रौर इस का प्रमाण 
स्वामीजी ने मानादै। देखो प्रष्ठ १ षं० २ तथापु० २३ पं १४ इसी विषय की । 
परन्तु बात काटक उसके अ्रसली म्रथंके विरुद्ध कहते हैँ किं सब मन्त्रों का 
देवता परमेदवर है, श्रग्नि वायु आदि नहीं । यह हिन्द्म्नों का बड़ा सत्यानुसार ध्म 
है कि श्ननेक देवते एक ईश्वर हौ के प्रकाशरूप ह । इस बातत का प्रमाण एेतरेयो- 


आन्ति-निवारण ६८७ 


वनिषद मे लिखा है कि जिस को स्वामोजी भी मानते दै । जंसेः- 'निटितमस्मा- 
भिरेतद्यथा वदुक्तमनसीत्यथोत्तरघरङ्नमनुब्र, हीति ० इत्यादि ।। ४ । ५।६।। 

स्वामोजी _ “यत्काम चऋषियस्यां देवतायामा्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयु क्त 
तद्‌ वतः स मन्त्रो भवति ।1" इस का उत्तर्‌ भूमिका श्रद्ध ३ कै देवता विषय मं देख 
लेना । वहां श्रभिप्राय सहित लि दिधा टे । भर्थात्‌ प्रकारान्तर से व्यवहार कै 
पदार्थ की भो देवसंज्ञा मानी दै, पूज्योपास्य बृद्धि से नही । 

श्रव प्राचीन श्रनुक्रमणिकाकार जो भिन्न भिन्न देवता मानता है, सो भौ इस 

ग्रभिभ्रायसे दै कि इस मन्त्र का श्रग्निदेवता इत्यादि लेख से कुदं श्राप की बात का 
पुष्टि नहीं होती । क्योकि वहां केवल नाममात्र का भका है विदोषं श्रथ का 4 नहीं । 
वैसे ही श्रग्नि शब्दके पूर्वोक्तं प्रकारसे घटित दोना ॥ प्रथं लिखे जते ह । तथा 
सव मन्त्रों का देवता परमेश्वर इस श्रभिप्राय से है कि सव देवों का देव पूजनीय 
ब्रौर उपासना योग्य एक श्रद्ितीय ईदवर ही है । सो यथावत्‌ देवता प्रकरण में 
लिख दिया है, वहां देख लेना, कि व्यावहारिक अग्निवायु को देवता किस लिये 
ग्रौर परमेश्वर किस प्रकार माना जाता है । 





पसे ही सब जगत्‌ को ब्रह्य मानना तथा ब्रह्म को जगतृरूप समकरना, यहं 
हिन्द्र कौ बातत होगी, श्रार्यो कौ नहीं । हम लोग भ्रा््यविरत्तवासी ब्राह्मणादि वणं 
ञौ र ब्रह्मचर्यादि श्राश्चमस्थ ब्रह्मा से लेकर आज पर्यन्त परमेदवर को वेदरीत्तिसे 
णसा मानते चले श्राये दँ कि वह्‌ शुद्ध सनातन निविकार भ्रज श्रनादिस्वरूप जगत्‌ 
के कारण से कायरूप जगत्‌ का रचन पालन भ्रौर विनाद्ा करने वाला है। श्रौर 
हिन्द्र उस को कहते हैक जो वेदोक्त सत्य माग से विदद्ध चले । इत्न मे पंडितजी 
ने जो मत्युपनिषद्‌ का प्रमाण धरादहैसो भी विना श्रथ जाने हृए लिखा है। 
क्योकि वहां ब्रह्म को उपासना का प्रकरण है । तद्यथाः- 


""यस्तपसाऽपहतपाप्मा श्रौ ब्रह्मणो मदहदिमेच्येवेतदाद्‌ । यः सुयुक्तोजसर चिन्तयति 
तस्माद्विद्यया तपस्त चिन्तया चोपलभ्यत ब्रह्य । स ब्रह्मणः पर पता अधिदैवत्वं 
देवेभ्यदचेत्यपक्षय्यमपरिमित्तमनामयं सुखमइनुते य एवं विद्रानेन तरिकेण ब्रह्मोपास्ते ।। 


जो पंडितजी इम प्रकरण का श्रयं ठौकं ठक समभः लेतै, तो परमेदवर का 
नाम म्रम्नि नहीं, एेसा कभी न कह सकते । क्योकि उसी ब्रह्म के अग्नि म्रादि नाम 
यहां भोर्है। श्रौर ब्रह्य कौ तनु ग्र्थात्‌ व्याप्य जो पूर्वोक्त स्थान लतपथ ब्राह्मणः 
मे अन्त्यस पृधिवो सै लेकर जौवात्मा पर्यन्त २४ श्रर्थाति श्रन्वय श्रौर 
व्यतिरेकालद्कुारसे दरीर्‌ दारौरी भ्र्थात्‌ व्याप्य सम्बन्ध परमेश्वर का जगत्‌ कैं 
साथ दिखनलायादहैसो देख लेना । 


उसी शतपथ में पांचवें ब्राह्मणकी ३१ कण्डिका मे- "अष्टौ द्रष्टाऽश्रुतः 
श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञतो विज्ञाता नान्योस्ति द्रष्टेत्यादि।' व्याप्यव्यापक सम्बन्ध 
पूरबोक्त ब्रलद्भुूार से यथावत्‌ दिखला दियादै। इससे- 


व¬ श्चा न्ति-निवारणै 


“ब्रह्म खल्विदं वाव सर्वम्‌ 1" इस का अथं इस प्रकार सेट कि ब्रह्म केवलं 
एक चेतनामात्र तत्त्व है । जसे किसी ने क्िसीसे कहु कि यह्‌ सुवणं खरादहै, तो 
दस वाक्य का अ्रभिप्राय यहदै कि इस सुवर्णं मे दूसरे धातु का मेल नहीं । इसी 
प्रकार जैसे का््यंजगत्‌ के संघातो मे भ्रनेक तत्त्वों का मेल दै, वसे ब्रह्म नहीं । 
किन्तु वह्‌ भिन्न वस्तु दहै । तथा तात्स्थ्योपाधि से यहु सब जगत्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्मस्य 
है रौर न्रह्य सव॑ विक्ष्वस्थ भी है । यह्‌ इस वचन का ठीक श्रं है । क्योकि 
दसौ कै श्रागे यह पारुदै किः-- 

“"यावास्याग्रयास्तन्वस्ता श्रभिध्यायेदर्चयेन्निह्‌.नुयाच्चातस्ताभिः स हैवोपय्यु पार 
लोकेषु चात्यथ कृत्स्नक्षय एकत्वमेति पुरुषस्य पुरुषस्य ।। ' 

प्र्थात्‌ जो विद्धान्‌ पुरूष श्रपने आत्मा में ब्रह्मा की उपासना ध्यान श्रौर उस्र को 
प्रर्चां कर अपने ह्वय के सब दोषों को श्रलग करता इस के उपरान्त जब अपने 
श्रन्तःकरण से गुद होकर मुक्ति पा चुकता टै. तब वहु उन्हीं घूर्वक्ति तनुग्रों के सित 
उपरि सब लोकों के बीचों बीच रहता हुआ, अन्त मे परमेडवर की सत्तामात्र को 
प्राप्त हौ जाता है । सब मुक्त पुरुषों के समीप रहता हुआ अरकथनीय परम ्रानन्दमें 
किलोल करता रै । 


दस कै रागे भी *मल्युषनिषद्‌' के पञ्चम प्रपाठक के श्रारम्भ में कौत्सायिनी 
स्तुति कै अनुसार भी ""त्वं ब्रह्मा त्वं च वै विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिरग्निः' इत्यादि 
प्रमाण तै स्रग्न्यादि परमेद्वरकं नाम यथावत्‌ रँ । इससे यहु बात पाई गर्ह कि 
यद्यपि पंडितजो प्रोफेसर भ्रिफिथ टानी साहब कै वकील भी हुए, तथापि मुकटहमा 
मे खारिज होने क योग्यर्है। तथा यह भी जान पडा कि वेदभाष्य पर विर्द्ध 
सम्मति देने वाले वेदादि शास्त्रों का ज्ञानं कम रखते रह । 


प ° महेश ०- "तिर एव देवता इति नैरुक्ताः ।1'* जो लोग निरुक्त के समभने 
वाले है, वे कहते कि दैवता तौनद्दी ह । ञ्रग्नि, वायु ग्रौर सूयं । इन दैवताश्नौं 
का बल बहुत श्रौर काम पृथक्‌ पृथक्‌ होनेसे उन को करटनामोंसे बोलते हैँ । 

'“श्रथाकारचिन्तनं देवतानां पुरुषविधाःस्युरित्येके चेतनावद्ववद्‌च्ि स्तुतयो 
भवन्ति तथाभिधानानि । अथापि पौरुषविधिकर ङ्ख : संस्तूयन्ते 11" 


कितने ही दैवते मनुष्यों कै समान दँ । र्घा वे मनुष्यो के तुल्य घोडे श्रादि 
की सवारी भ्रौर खाना पोना सुनना बोलनाश्रादि काम करते हँ । कुदं देवते देते 
करि मनुष्यों कै तुल्य नही, परन्तु दुष्ट में श्नाते ह जसे अग्नि, वायु, श्नादित्य, 
पुथधिवी स्मौर्‌ चन्द्रमा । तथा कितने ही चेतन नहीं है जसे सिक्का, वनस्पति रादि । 

हम कट चुके हैँ कि देवता तीन श्रग्नि, वाप मौर सूर्य, जिनके गुणों की 
व्याख्या करदह । श्रव अग्नि कै गुण बताते है, भर्या बह दैवत्ताश्रौं कै पास 
चढ्ावा प्हचाता है 1 तथाखउन को यज्ञ में बुलाता है, ये श्रग्नि के प्रत्यक्ष 
काम रह । 


भ्रान्ति-निनारण 


५८९ 
“रग्निः पृथिवीस्यानस्तं ्रयमं व्याख्यास्याम : ।। 


जो अग्नि पृथिवौ पर रहता है, भ्रवम हम उसो का वर्णन करते है । दस का 
भ्रग्नि नाम क्यों हशर, क्योकि वह्‌ प्रथम हौ आत है, देखो श्रग्निमीडे' इत्यादि । 


हन प्रमाणो से सिद्ध होता दै कि निरक्तकार श्रग्नि शब्द से सिवाय भौतिक 
के दूसरी चीज नहीं समा है । यह्‌ ब्रा ग्रौर नि० से स्वामीजी क्रा कथन ठीक 
नहीं । श्रौत सूत्रजो वेद कौ प्राचोन व्याख्या दै, यद्यपि स्वामोजौी ने उस्र का 
कोई प्रमाण नहीं दिया, परन्तु म कुद साक्षो के तौर पर्‌ प्रमाण देता ह-सू० २६ । 
कण्डिका १।श्र० १ तथा सू० ७ । क 


१३1 श्र ण्म देखने से साफ मालूम 
होता है कि ्रग्निमीडे० यहं मन्त्र भौतिक श्रग्नि की पूजा विधानमे लिखा 
गया दै 1 


स्वामोजो- इसके रागे पण्डितजी "'तिस्व॒ एव देवता०'" इत्यादि निरुक्त का 
श्रभिप्राय लिखते है । सो उन्होने इस का भी श्रथ ठकं ठक नरी जाना। क्योकि 
दस प्रकरण मे भी पूर्वोक्त प्रकार सें दोनो व्यवस्था जानी जातो ई । अर्थाति श्नग्नि 
प्रादि नामों से ग्यवहा रोपयुक्त पदाथ मरौर पारमाथिक उपास्य परभेक्वर दोनो 3 
का ययावत्‌ ग्रहण हौत्ता । इस्त निरुक्तं का श्नथं भूभिका के शनक २ श्रृष्छ = नाच्छ 
दवीं से श्रद्ध ४ पृष्ठ ७८ तक देखने सं ठोक ठीक उत्तर मिल जायगा । 


श्नौर इस के श्राकार चिन्तन से यह्‌ श्रभिप्रायदै कि --जिसर जिस पदाथं में 
जो जो गण होति दै, उन का यथावत्‌ प्रकाडा करना स्तुति! कहातौ है । सो जङ्‌ 
श्नौर चेतन दोनों म यथावत्‌ घटती है । इसी प्रकरण मं “एकस्य सतोऽपि वा पृथगेव 
स्युः पृथगिव स्तुतयो भवन्ति तथाऽभिधानानि ।)' इस पंक्ति का श्रथ पंडितजौ ने 
न॒ विचारा होगा, नहीं तो इतने भ्राडम्बर का नख कयो करते 1 क्यो कि देखो - 


“तासां माहाभाग्यादेकंकस्यापि बहूनि नामधेयानि भवन्ति 11 
इसका श्रभिप्राय यह है कि ्रगन्यादि संसारी पदार्थो में भो ईश्वर को रचना स 
परनेक दिव्य गुण ह कि जिनके प्रकाश के लिये वेदों मे उन षदार्थो क श्ररन्यादि कडु 


कड नाम लिखे । तथा वे ही नाम गुणानुसार एक अ्रद्वितोय परमेह्वर के भरो है। 
उन्हीं पथक्‌ पृथक्‌ गुणयुक्त नामों से परमेहवर की स्तुति होती है। तथा उसौके 
वेदों नै सर्वं सुखदायक स्वयं प्रक।श सत्य ज्ञान प्रकाशक नाना प्रकार कै व्याख्यान 
लिखे है । 


दस प्रकार सब सज्जन लोगों को जान लेना चाहिये कि आग्न्यादि नामों से 
पूर्वोक्त दोनों अर्थो का ग्रहण होता है, केवल एक का नहीं । रौर - 


““तिखर एव देवता इत्युक्तं पुरस्तासां भक््तिसाह्‌चयं व्याख्यास्यामः ।1\ ` 


६९.७५ च्रान्ति-निवारणं 


दस का अभिप्राय यह दहै कि उन व्यावहारिक दैवताश्नौं का जुदापन, साहचर्य 
श्र्थात्‌ संयोग दो प्रकार का होता है--एक समवायसम्बन्ध, दूसरा संयोगसम्बन्घ । 
समवाय निस्य गुण गुणी श्रादि मेँ होता है, म्नौर संयोग सम्बन्ध गुणौ भ्रौर 
ग्रगुणियों का होता ह । जसे जगत्‌ के पदार्थो मे स्वाभाविक श्नौर नैमित्तिक सम्बन्ध 
होता है, वैसे ही परमेश्वर में भौ जान लेना, कि वहु श्रपने स्वाभाविक गुण ओर 
सामर्थ्यादि के साथ समवाय श्रौर जगत्‌ के कारण कार्यं तथा जीवक साथ संयोग 
सम्बन्ध श्र्थात्‌ व्याप्य व्यापकतादि प्रकारसंहं। इस वचन मं भी परमेहवर क 
त्याग कभी नहीं हौ सकता 


तथा जैसे भौतिक श्रग्नि का काम उ्यावहारिक देवताभ्रों को जल चाना वा 
पहुंचाना है, तथा मन्त्र देव श्रौर दिव्य गुणों को जगत्‌ मेश्राप्त करना दै, वेसेही 
सन जनों को पाप पुण्य के फल पहुंचाना श्रौर ज्ञानानन्दी मोक्षषूप यज्ञ मे धामिक 
बिद्धानों को हषयुक्त कड देना परमेदवर काकामदहे। 

''न्ग्निः प्रथिवीस्थान०' इस की व्याख्या पूर्वे कर ब्राये दँ । ग्रौर “'श्ग्निमीडे' 
दस को व्याख्या निरुक्त क धनुसार इसी मंत्र के भाष्य में लि्दी दह परन्तु वहां भो 
दोही रग्नि लिये हैँ । क्योकि एक श्रध्येषणा कर्मा श्र्थात्‌ परमेदवर श्रौर्‌ भोतिक, 
दूसरा पूजा कर्मा भ्र्थात्‌ केवल परमेद्वर ही लिया हे । 


तथा ““श्रम्निः पूरवेभिच्छं षिभिः०'" इस मंत्र को व्याख्या मे निरुक्तकार का स्पष्ट 
लेख हं कि- 


""स् न मन्येतायमेवाग्निरिचत्यिष्येत्त उत्तरे ज्योतिषी अग्नो उच्येते ।1'' 


इसका श्रथ यह हे कि--वहु ्रग्नि जो परमेदवर का वाची हु, चृल्है मे प्रत्यक्ष जलने 
वाला नहीं है । किन्तु जो कि भ्रपने व्याप्य में व्यापकं विद्य त्‌रूपश्रौर जो उत्तर 
ग्र्थात्‌ कारणरूप ज्योत्तिःस्वह्प श्रौर सब का प्रकाशक ह तथा जो पररमेद्वदर का 
रग्नि शब्द से ग्रहण करना कटाह, एक श्रानन्दस्वरूप परमात्मा कास्वीकार हु, 
जेखा कि पूर्वोक्त प्रकार से बुद्धिमान्‌ लोग जान गे कि वे सव प्रमाण जो मैने 
इस विषय मे लिखे है, मेरी बात कौ पुष्टि करते वा नहीं । तथा पण्डितजी कौ 
पकड़ ठीक हेवा नहीं! 


ग्रौरजोकिवे श्रौतसूत्र का प्रमाण लिखते है, उसका भौ श्र्भिप्राय उन्न 
यथार्थं नहीं जाना । क्योकि वहाँ तो केवल होमक्रिया करने का प्रसङ्ख हं, भ्रौर 
होता श्रादि कै श्रासनादिक श्रौर अध्वयुं श्रादिकै काम पृथक्‌ पृथक्‌ लि है, इसलिये 
वहाँ तत्संसर्गी का ग्रहण नहीं हो सकता । क्योकि जो जिस का काम दै, उसको 
बही करे, यहां उस सूत्र कौ प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये उस का लिखना 
व्य टु । 
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तथा श्राश्चलएयन श्रौतसूत्र के चतुर्थाध्याय में तैरहवीं कण्डिका के ७ सूत्रम भो 
केवल कर्मकाण्ड ही की क्रिया के मर्न््रो को प्रतीकं धरौ हँ । वहां भौ पण्डितजी 
प्रग्नि शब्द से परमेद्वर का त्याग कथो नहीं करा सकते । किंसलिये कि वहां मन्त्र 
ही देवता ह श्रौर शुभ कर्मों मरे परमेश्वर हौ की स्तुति करना सब को उचित 
है। बही मन्व का पाठात्तिदेश् किया है रय नहीं। इस से सूत्र का लिखना 
पण्डितजी को योग्य नहीं था, क्योकि वहां तो केवल क्कियायज्ञ का प्रकरण, 
दूसरी बात कां नहीं । 


पं ० महेश ०--श्रग्निमीडे' इस मन्त्र को सिद्धि मे श्रौर ्रधिक प्रमाण स्वामीजी 
ने नहीं दिये । परन्तु कई मन्त्रों का प्रमाण धरः के कहते किश्रग्निसे ईङवर का 
ग्रहण है, सो उन मन्त्रों कौ साधारण विचार परीक्षा से ही मालूम हो जाता 
क उन से स्वामोजी के श्रये नहीं निकल सकते । पिला मन्त्र "इन्द्र मित्रम्‌° ' वे 
उस को इन्द्र मित्र वरुण रौर श्रग्नि रादि नामों से पृकारते ह । यह मालूम नही 
होता कि इस मन्त्र मे किस को सन्मुख करके बोलते हँ । निरुक्तकार कहता टै कि 
वह भौतिक के लिये श्राया है । कोई सूयं को बताते ह । खेर, कृच ही हो, परन्तु 
अरग्निसे ईहवर कभी नहीं लिया जा सकता । 


श्नौर यह जाना गया दहै कि जब किसी विशेष देवता की स्तुति करतेर्हैतो 
उसको वाब्द श्नौर २ देवताश्रों के नामसे लति है उस क्‌ बल प्रादि गुण बताने कै 
लिये \ "तदेवाग्नि ०" शुक्लयजुर्वेद से कि जिस के समान कृष्णयजुर्वेद मे भी दै- देखो 
तैत्तिरीय आरण्यक श्र° १ प्र०।' इस स्थान मेँ श्रदरेत मत का प्रतिपादन इई । जेसे 
देखो- “जो सर्वज्ञ पुरुष सदा था है श्रौर रहेगा, जिसका तमाम ब्रह्माण्ड एकं 
अंशमाच्र है, जिस से वेद उत्सन्न हुए हैँ तया जिससे घोडा, गौ, बकरी श्रौर लटमल 
श्रादि निकले है । जिसके मन से चन्द्रमा नेतो से सूर्यं कानों स वायु श्रौर्‌ प्राण 
ग्रौर मुख से श्रग्नि वह्‌ सर्वव्यापी भौर सव संसार का श्राधारहै। 


इसके बाद स्वामोजी मन्त्र का प्रमाण देते टेः जैसे-'तदेवाग्नि °' भ्र्थात्‌ श्मग्नि, 
रय, वायु श्रादि सब एक परमेदवर के ही गण नाम है । जसे अ्रग्नि शब्द के श्रय 
परयेषवर मे नहीं चटते केसे ही उपर के अथ भी नहीं लग सकते, सिवाय इसके जो 
"तदेवाग्नि +' पदभेद को विषय भ्रथंसे मिलारवेतो स्वामीजी का अग्नि शाब्द को 
परमेश्वर ब्रं मे मिलाना एेसा श्रसंभव होगा जसे कह दे कि मनुष्य परु है 
प्रथवा पयु मनुष्य है । 


'प्रग्निर्होता कविक्रतुः०' स्वामौजी "कवि शब्द के अर्थं सर्वज्ञ के लेते 
था सत्य का विनाशरहित, परन्तु निरुक्त मे कविका मौर ही श्रथ दै। ग्रोर 


स्वामौजौ भी जब मन्त्र को शास्त्र-सम्बन्धी श्रथ लेते हैतो करं प्रकार कै भ्र्थं 
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करते हैँ । कदाचित्‌ स्वामीजी का श्रथ मान भीरं तो बह उनके अभिप्राय को 
रग्नि ईक्वर का नाम है नहीं खोलता । क्योकि यह दस्तूर की बातदहै कि देवता की 
स्तुति करने मे सब प्रकारके विददोषण लते । 


स्वामौीजो- गरन पण्डितजी प्रमाणो की परीक्षा पर बहुत भूले है । क्योकि 
मैने 'अग्नि' न्द से परमेहवर क ग्रहण विषय मे वेदमन्त्रो कै श्रनेक प्रमाण मन्त्र 
भाष्य के प्रारम्भ में लिखे । उनका विचार छोडकर मृग के समानश्रागे कृद कर 
चले गये है । इससे मालूम होता है कि पण्डितजी को मन्त्रो का श्रथ मालूम नहीं । 
ग्रौर विना इतनी विद्यः के वे साघ्ारण वा विशेष परीक्षा कंसे कर सकते है ? उन 


का यह भौ लिखना ठीक नहीं कि इन भ्रमाणों से स्वामीजी का अरय नही निकल 
सकता । 


श्रव विद्वान लोग पण्डितजो के लेख की परीक्षा करे । अर्थात्‌ वै लिखते है कि 
यह मालूम नहीं होवा कि "इन्द्र मित्रं ०" इस मन्त्र में "उसको शब्द किंस के लिये 
श्राया है दृत्यादि । तथा निरक्तकार कहता दै कि वह्‌ मौ तिक अग्नि कै लिए राया 
है इत्यादि । सो पण्डितजी को जानना चाहिये कि विना ज्ञान वेदविद्या के उनकी 
परोक्षा करना बालकों का खेल नहीं । इस ्रन्थमे भौ श्रग्निकापाटदो बार 
दै । एक-- 


"इन्द्रः मित्रं वरुणमग्निमाहुः "1". रग्नि यमं मातरिइ्वानमाहुः 3 


इसका श्रभिप्राय यह है कि श्रग्नि शब्दसे दोनों अर्थो का ग्रहृण होता है । 
ग्र्थात्त भौतिक प्मौर परमेह्वर । तथा उसमे तीन श्राख्यातत पद होने से तीन श्रन्वय 
होति है, अर्थात्‌ श्ररन्यादि नाम भौतिक ्रथंमेंश्रौर परमेदवर प्रथमे भौ दो अन्वय 


होते 1 
एकं सद्विप्रा बहूघा वदन्त्यग्निम्‌' 


शर्थात्‌ एक शब्द से परब्रह्म को विद्धान्‌ लोग श्रथवा वेदमन्त्र अग्न्यादि नामां 
से भ्रनेक प्रकार कौ स्तुति करते दँ । तथा सबका निरुक्त जो दूसरे पृष्ठमे लिख 
दिया है, उसका भी ब्र्थं पण्डितजी ने नहीं जाना । क्योकि वहां भी- 


"उत्तरे ज्योतिषी एतैन नामधयेन भजेते ।।' 


दरस का = यह्‌ श्रथंह कि अग्नि नाम करक पूर्वोक्त प्रकार मे उत्तर ज्योति गृहीत 
होते है । भ्र्थात्‌ भौतिक श्रौर परमेह्वर इन दो अर्थो का ग्रहण होता ह । तथा 
'इममेवाग्नि ९ ' इत्यादि हन दोनो ्र्थो कं भ्रभिप्रायमे है । क्योकि विना परुनाभ्यास 


के कोई कंसा हौ बुद्धिमान्‌ क्यों न हो गूढ शब्दों का यथावत्‌ श्र्थं जानने मं उसको 
करिनता पड़ जात्ती ह्‌ । 
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इस मन्त्र का रभिभ्रायर्वैने अच्छी तरह वेदभाष्यमे प्रका चित कर्‌ दिया था, 
तिस पर भो पण्डितजी न सम । बड़े प्रादचयं को वातदै कि विद्याके अभिमानी 
होकर ेसी रान्ति में निर पडते, रौर उन प्रमाण मन्त्रों के यथाथ श्रथ को उलटा 
समभते ह । क्या यहहटकौ वात नहो दहै कि विद्धान्‌ कटा कर बार वार यदी कहते 
चले जाना कि अग्नि श्ब्दसे परमेश्वर का ग्रहण नहीं हात्ता । 


जसे दस मन्त्र के श्रथं मे पण्डितजी भूल गये है, वैसे ही "तदेवाग्नि०' जो इसमे 
तैत्तिरीय श्रारण्यक का नाम लिखा उसके प्रकरण का श्रभिप्राय पण्डितजी ने ठक 
ठोक नहीं जाना । क्योकि वहां परभेदवर का निरूपण श्रौर सृष्टिविद्या दिखलाद दै 1 


जैसे बह परमेव र भूत भविष्यत्‌ ग्रौर वतमान तीनोकाल मेंएक रप रहतादै, 
ग्र्थात्‌ जब जब जगत्‌ हुश्रा था, है श्रौर होगा तव तव वह्‌ 


"तदक्षरे परमे व्योमन्‌ । 
सर्वम्यापक श्राकादावत्‌ विनाश रहित परमेदवर मे स्थित होता टे 1 कयो{कि-- 
'येनावतं खं च दिवं मही च० इत्यादि । 


जिसने श्राकाश सूर्यादि लोक मौर पृथिब्यादियुक्त जगत्‌ को श्रपनी व्याप्ति से 
ग्रावृत कर रक्खा है । 


चेन जोवान्‌ व्यवसजं भूम्याम्‌ । 
जो कि जीवोको कर्मानुसार फल भोगने के लिये भूमि मे जन्मदेतादहे' 
"ग्रत; परं नान्यदणीयमस्ति । 
जिससे सृष्ष्म वा बड़ा कोई पदार्थं नहीं । तथाजो सवस परे एक स्रद्धित्तीय 
ग्रव्यक्त श्रौ र श्रनन्तस्वरूपादि विशेषण युक्त है । 
'तदेवावत्तत्तद सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम्‌ ।' 
वही एक यथार्थं नित्य एक चेतन ततवमय है, बही सत्य, वही ब्रह्म तथा विद्वानों 
का उपास्य परमोत्कृष्ट देवता है । 
श्रौर "तदेवाग्नि ०' ्र्थात्‌ वही परमेश्वर श्रगन्यादि नामो का वाच्य रै । 
"स्वे निमेषा जज्ञिर इत्यादि । 
जिससे खव कालचक्रादि पदाथं उत्पन्नहूए ह 1 तथा-- 
न्न संहरे त्तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कड्िचिदेनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ।। 
श्र्थात्त्‌ उस परभेदवर का रबरूप इयत्ता से टष्टि ये नहो खा सकता, रथात्‌ कोर्ट 


उसको श्रंख से नहीं देख सकता किन्तु जो धामिक विद्वान्‌ अपनी बुद्धिसे 
ग्रन्तर्यामो परमात्मा को श्रात्मा के बोच में जानतर्दै, वे हौ मुक्ति के प्राप्त होतें ह । 
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तथा जिस श्रनुवाक का पण्डितजी ने नाम लिखादै, उसका अ्र्भिप्राय श्र 
ही कृच दै । श्रद्रंत शब्द का श्रथं उनकी सममे ठीक ठोक नहीं प्राया । क्योकि 
उन के मने प्रम होगा कि सिवाय परभेदवर के जगत्‌ में दूसरा पदार्थं कोई भी 
नही, किन्तु परमेश्वर ही जगतूखूप वन गमा है। क्योकि वे लिखते है कि तमाम 
ब्रह्माण्ड एक अंशमात्र है, जिससे घोडा, गौ ग्रौर खटमल श्रादि निकले है । इससे 
उन का श्रभिप्राय स्पष्ट मालूम होतादहै कि ब्रह्म हौ सब जगत्‌ बन गया है । 


यह श्रान्ति उन को वेदादि शास्वोंके टीक ठीक न जानने के कारण हुई हे । 
क्योकि देखो श्रद्रं त' शब्द परमेदवर का विशेषण है, कि जेसे एक एक मनुष्यादि 
जाति गत्‌ मे श्रनेक व्याप्तिमय है, वैसा परमेश्वर नही, किन्तु वह्‌ तो सब भ्रकार 
से एकमात्र ही है । इसका उत्तर भूमिका श्रद्ध ४ पृष्ठ ९० की पक्ति २० मे मिलता 
है । जंसे- 

"न द्वितीयो न ततीयः 1।' इत्यादि मेँ देश लेना। तथा 

"पुरुष एवेद १४ सर्वे यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ ।। ५ 

इत्यादि मन्त्रों का श्रथ भूमिका रङ्कु ५ से ११९८ पृष्ठ मे 'सहक्लशोर्षा ° 
इच्यादि की व्याख्यासे लेकर श्रद्कु के १३४ ब्रष्ठ की समाप्ति पर्यन्त देखने से 
इसका ठोक उत्तर मिल जायगा । श्रौर-+म्रग्नि्हता क विः: क्रतु:० ॥।' 


इसके श्रथ विषयमे जो पंड्तिजी को रदा हुर्दटै कि मग्निं शब्दसे दश्चर 
कैसे लिया जातादहै तो निर्क्तमें कवि शाब्द का म्रथं ्रान्तदकेन श्र्थात्‌ सब को 
जानने वाला दै) सो सिवाय परमेश्वर के भौतिकमें कभी नहीं घट सकता । क्योकि 
भौत्तिक श्रग्नि जड दहै हस मन्ध्र काश्रथं वेदभाष्य के श्रद्ध पृष्ठ १६मे देख 
लेना- क्रतुः सब जगत्‌ का करने वाला, सत्यश्चित्रश्रवस्तमः-- इत्यादि पदो का प्रथं 
वहीं देख लेना । जव भ्राग्रह छोड के विद्या की आंख से मनुष्य देखता रहै, तव उत्त 
कौ सत्यासत्य का ज्ञान यथावत्‌ होता दै । श्रौर जव दस प्रकार कौ ठोक ठीक विद्या 
ही नहीं तो उस को सत्यासत्य का विवेक कभी नहीं हौ सकता । 


तथा निघं० श्र ३ खं १५ में मेधावी का नाम कवि लिखादहै। सो 
परमेश्वर के सिवाय भौतिक जड़ अग्नि कभी नहीं घट सकता । तथा यजुवद श्र° 
४1 ४ । म० --(सपर्यगाच्छक्र० ।' इस मन्त्र मेँ कविर्मनीषी इत्यादि लिखा है । यहां 
भौ कवि नाम सिवाय परमेश्वर के भौतिक जङ्‌ अग्निमे कश्नौी नहीं घट सकता । 
श्रौरये सव भरमाण मेरे श्रभिप्राय को टीक ठोक सिद्ध करते है । तथा पडितजी का 
विष लेख मेरे लेख की परीक्षा तो नहीं कर सकता किन्तु उन की न्यूनविद्या कौ 
परीक्षा अवदय कराता है । 


च्रान्ति-निवारण ६६५. 


पं० महेश० ब्रह्य ह्यग्निः जो कि श्रागे को संस्कृत मे श्राता दै जसे- 


"अग्ने महां असि ब्राह्मण भारतेति ।। इस म अग्निं को म ब्राह्मण कहा दै दै । 
क्योकि दग्नि इस नियम से-- सवं खल्विदं ब्रह्य - ब्रह्म दै । रौर भारत इसलिये 
कहते दै कि वह्‌ चढ़ाया हया पद थे देवताश्नौं को पहुचात्ता है । शत० क1० १। 
द्म । ब्रा० ४।२ इससे मालूम होता दै कि यह रग्नि शब्द का श्रव न हीं किन्तु 
बराह्मण आर भारत, अग्निम लगायह्‌। 


स्रात्मा वा श्रग्निः। यह्‌ ल्त कां०७।ख० ३1 ब्रा०३। कं०४के म्रगले 
प्रमाणम स्राया दै । जैसे- 
"यद्व व चिते गाहपव्येऽचित ब्राहवनीयेऽथ राजानं क्रीणाति । च्रात्मा वा अग्निः । 
प्राणः: सोमः । ्राव्मानं ततः प्राणं मध्यतो दधाति ।' 


ग्रथात्‌ बाद रचने गाहपत्य आर पूवं रखने अग्नि कै होम करने वाला 
सोमलता को मोल लेता है । क्योकि भ्रात्मा श्नग्निदहै तथाप्राण नाम सोमकाद्ठै, 
प्रौरः स्रात्माके बीच प्राण रहते । यहां आत्मा का रथं ईन्वर नहीं दै, किन्तु 
मनुष्य के जीवसे मुराददै, तथाञ्नग्निका नामभो न्नात्मा अ्रलङ्काररूपसे है। 
हसीलिए सोमलता प्राण का श्रथ लियादटै। अग्नि का अथं श्रात्मा नही दहै जसे कि 
सोमलता का म्रथंप्राणहै। ११ भो हात्तपव ब्राह्मण से लिये गये रहँ जिसमें हस बात 
कानामनहींदहैकिं ञ्जग्निका ग्रथ ईश्वर माना जावे किन्तु जहांसेये प्रमाण रक्खे 
है, वे बराबर होमादि का विधान करतेर्है, श्रौर वै निस्सन्देह केवलं भौतिक अग्नि 
का प्रथदेते है दूसरा नहीं । 


णेतरेयोपनिषद्‌ के हैँ स्र्थात्‌ १८ प्रमाण में ईश्वर का वर्णन घ्राण, अग्नि 
पञ्चवायु म्रादिसते तथा १३ में ईशान, शंभू, भव, शट्रश्रादि । ये सब अथं उसी 
नियम पर हँ किं जिसका कथन कर चुके । सव वस्तु ब्रह्मद, इन प्रमाणोंसे भी 
स्वामीजी के कथन कौ पुष्टता नहीं होत्तौ । १३ प्रमाणम अग्नि कहीं नहीं राया 
है । सिवाय 'अ्रग्निरिवाग्निना पिहितः' ब्रह्य को स्रग्नि डाब्द कं तुल्य करने कि जो 
'्रग्निरिव' से उत्पन्न होता है । साफ मालूम होततादै किं अग्नि म्मौर इश्वरे बड़ा 
भेद दै, परन्तु बड़ा म्राञ्यं है कि स्वामीजी दस्रौ को श्रपना प्रमाण मानते । १४ 
पितरेय ब्राह्मण ग्रौर दातपध ब्राह्मण के र्है, जो कहु दिये गये । 


स्वामोजो-इसकेश्रागे जो जो प्रमाण रने शतपथ कै इस विषयमे क्रमसे 
धरे दहै, उन को तो देखते विचारते नहीं परन्त्‌ इधर उधर धमते दै। विद्वानों का 
यह्‌ कामदैः क्रि उलट पलट कं श्रागे का पोछे म्रौर पोच्छैका आगे कर दैवं । "ब्रह्य 
ह्यग्निः" इस वचन से स्पष्ट मालूमोतादैकिब्रह्मका नाम प्रग्नि दै तथधा-- 


६९६ प्रान्ति-निवारण 
"र्न महां असि ब्राह्मण भारतेति ।' 


इस वचन के भी इसरे रथं है, क्योकि वहां 'सर्वं खल्विदं ब्रह्य यह्‌ नियम 
कटी नहीं लिखा-- 

ब्रह्म ह्य ग्निस्तस्मादाह ब्राह्मण इति भारतेत्येष हि देवेभ्यो हव्यं भरति तस्माद्‌ 
भारतोऽग्निरिस्याहुरेष उवा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विधत्त तस्मादेवाह 
भरतेति ।' 

इस कण्डिका का अर्थं पूर्वापर सम्बन्ध से पण्डितजी न समभ । क्योकि इसका 
ग्रथ यहहैकि हे श्रग्ने परमेश्वर ! श्राप महान्‌-सव से बडेर ओर बड़ होने से 
"ब्राह्मण" तथा सव प्रजा कोधारण करनेसे "भारत काते है, ्नौर विद्धानों के 
लिये सब उत्तम पदार्थो काधघारण करते, इसलिए भी आपका नाम भारतदहे। 
दस कण्डिका के श्र्थं से यथावत्‌ सिद्ध होत्ता है कि श्रग्नि, भारत श्रीर्‌ ब्राह्मणये नाम 
परमेश्वर कै है । 

ग्रौरजो ्रात्मावा श्रग्निः' इसमे श्रग्नि शन्दसे परमेश्वर ग्रौर भौतिक 
प्रग्निका ग्रहण दै, इसमे दोष नहीं श्रा सकता । यही मेरा श्रभिप्राय है, इसको 
पण्डितजी ठोक ठीक नहीं समभे श्रौर--'तस्मादयमात्मन्‌ प्राणो मध्यतः ।। 


इसका यह प्रथं है कि--"(अयम्‌) यह्‌ होम करनेवाला परमेश्वर का उपासक 
सवके बलकारक प्राणको हारीरमेंवा मोक्षस्वरूप श्रन्तर्यामी ब्रह्मकैे वीच मे 
धारण करता दै । क्योकि सबके प्राण सामान्यसे परमेश्वर की सत्ता में ठहर रहै 
है । इससे सव का ्रात्मा प्राणके बीच मेह प्रर मनुष्य कैश्राण कौ श्रपेक्षा 
व्यवहार दका में दै । परन्तु-'स उ प्राणस्य प्राणः । ।' दस केनोपनिषद्‌ के विधान 
ते परमेश्वर का नाम भीप्राण दै । इसमे यहां आत्मन्‌ शब्द से जीवात्मा म्रोर्‌ 
परमात्मा का ग्रहण है । 


प्नौर आत्मा का नाम रग्नि श्रलद्भार से नहीं, किन्तु संज्ञासंज्ि सम्बन्धसेि हे । 
क्योकि उस प्रकरण में वैसे दही, श्रग्निनामसे पूर्वोक्त दोनों भ्रं सिद्ध ह । ग्रौर 
यज्ञादि कमम परमेश्वर का ग्रहण सामान्य सेश्राता है । सौम कानाम प्राण 
दरातपथ मे इसलिये है कि वह्‌ प्राण ब्र्थात्‌ बल बहाने का निमित्त दै । परमेश्वर का 
नाम सोमद्ै। सो पूर्वोक्तं एेतरेयब्राह्मणके प्रकरण में सिद्ध दै भ्नौर जहां जहा से 
प्रमाण लिलेह, वहां वहां सर्वत्र होमादि क्रिया उपासना ग्रौर परमेश्वर का ग्रहण 
ह । परन्तु पण्डितजी लिखते ह कि श्रग्नि नाम से भौतिक प्रथका ही ग्रहण होता 
है, यह केवल उनका श्राग्रह है, इसका उत्तर पूर्वे भी हौ चुका । 


प्रौर-- प्राणो श्रग्निः परमात्मेति ।' यह्‌ मैल्युपनिपद्‌ का प्रमाण भी यथावत्‌ 
परमेश्वराथं को कहता है । प्राण, रग्नि, परमात्मा, ये तीनों नामं एकार्थवाची ह । 


च्रान्ति-निवारण ६६७ 


तया ्रात्मा श्रौर ईशानादि भी संज्ञाघंज्ञि सम्बन्ध मे स्पष्ट ह । श्रौर सब वस्तु 
ब्रह्म दै इसका उत्तर मै पूवं दे चुका ह । पण्डितजी बेदादिहास्त्रो कोन जान कर 
भ्रमसे जगत्‌ को ब्रह्म मानते) इख प्रकरण में प्राण श्रन्नि ग्रौर परमात्मा 
वरस्यायवाचक लिखे ई । उनका चयं विना विचारे कभ नहीं मालूम हो सकता । 
क्यो कि "पञ्चवायु' इस शब्द से पण्डितजी को श्रम हमा ठं 1 दसम केवल व्याकरण 
काकम अभ्यास कारण ह । क्योकि जिसमे पांच वायु स्थित हों सो "पञ्चवायुः 
परमेश्वर कटहाता है । श्रौर इस प्रकरण में “विश्वभुक्‌ श्रादि शन्दभी है, इसमे 
दोनों श्रं वहां लिये जाते ह । 

"य एष तपति अग्निरिवाग्निना पिहितः । एको वा जिज्ञासितन्योञन्वेष्टव्यः 
सर्वभूतेभ्योऽभयं दत्वाऽऽरण्वं गत्वाऽथ बहि: करत्वेन्द्रियार्थान्‌ स्वाच्छरी रादुपल- 
मेतैन मिति विदवरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहर रदिम: शतधा 


वत्तं मानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूयः: । तस्माद्रा एष उभवात्मेवं विदात्मन्ये- 
वामिध्यायस्यात्मन्येव यजतीति घ्यानम्‌ 1 


जो रमेश्वर अग्निश्मौर स्यं के समान सर्वत्र तप र्हाहं जिसको सव 
विद्धान्‌ लोग जानने की इच्छा करते ग्रौर खोजतें दै तवा सव प्राणियों को अ्रभयदान 
देके विषयो ये इन्द्रियों को रोक के एकान्त देश मे समाधिस्व होकर इसी मनुष्य 
शरोर मे जिसको प्राप्त होते है वह्‌ परमेश्वर विश्वरूप हं 1 अर्थात्‌ जिसका स्वरूप 
विद्वमे व्याप्तहोरहादै, श्रौर सव पापों कोना करने वाला, उसी वेद 
प्रकाशित हुए दै, वह्‌ सव विशव का परम्‌ श्रयन, ज्योति :स्वरूप एक ब्र्थात्‌ अद्वितीय, 
मूर््यादि को तपाने वाला असंख्यात ज्योतियुक्तं श्रयः त्‌ सब विहव मे जसंख्यात्त गण 


क्रौर सामथ्यं से सह वत्तमान, सव काप्राण भ्रथात्‌ संब प्रजाश्रो के नीच में ज्ञान- 


ल्वूप से उदित श्रौर चराचर जगत्‌ का श्रात्मा है । उस परमङवर कौ जो पुरुष 


उश्रयात्मा श्र्थात्‌ श्रन्तर्यामौ बौर परमेश्वर की श्रात्मा परमेश्वर ही कौ जानने बाला 
तथां श्रपने आत्मा मे जगदीडइवर का श्रभिध्यान श्रौर समाधियोग से उस का पूजन 
करता है, वही मृक्ति को प्राप्त होत्तादै। 


हसी श्रकार से--"उपलभ्नेतैनमितिं ।' मनुष्य परमेश्वर क प्राप्त हो सकता है 
ग्रन्यथा नहीं । क्योकि पण्डितजी ने इस प्रकरण का ग्रथ कुट भी नही जाना इसी से 
विरुद्ध लेख किया । इस प्रकार से यह प्रकरण मेरे लेख का मण्डन प्रौर्‌ पण्ड्तिजी कै 
लेख का खण्डन करता है । भौतिक भ्रग्न रौर परमेहवर मे बडा भेददै, यहुर्मे भी 
जानता श्रौर मानता हूं, परन्तु पंडितजी ने मेरे लेख म उन दोनों काभेदकुचभो 
नहीं समा, यह्‌ बड़ा ब्राहचय्यं है । 


पं० महेश ० ---श्रग्निः पवित्रमुच्यते पवित्र शब्द को खराबोलगो है कि उसको 
पवित्र ह्यब्दके अर्धमें लियादहै। ८ मनुकाटै। इस स्थान मर्म कुद भ्रवदय 
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कहना चाहता हूं कि एक बडा भाग मनुकाजो कि हिन्दू धर्म का वयान करतादै। 
स्वामीजी उसके लौट डालने को अपनो श्रोर घ्ररणा ब्र्थात्‌ रस्रुली समजते है । 
इसलियै मनु के प्रमाण रखनेमें उन कौ चतुराई नटी लभमी ज तती ॥ नौ 
धरातो धरा करो परन्तु उससे भौ सिद्ध नहीं हो सकता कि श्नग्नि ईश्वर का वाची 
है । जैसे सव दृष्ट श्रदृष्ट सृष्टि को परमेश्वरम स्थित देखना चाहिये, ्रात्मा सवं 
देवता है, सव श्रात्मा में स्थितो रेट । कोई कहते ह कि वषट ्रग्नि दै, कोई मनु 
्र्थात्‌ प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण शरीर कोई कोर उसको नित्य ब्रहमाकर्‌ के 
समभते है । वहु मनुष्य जौ परमात्मा को सव मेँ न्यापक दैखता है स्वीकार करता है 
कि सव समानर्है, बहु परमेदवर्‌ म लवलोन हौ जाता है-- 


'सर्वम।त्मनि संपद्येत्सच्चासच्च समाहितः । श्रात्मव दैवत्ताः सर्वाः स्वेमा- 
त्मन्यवस्थितम्‌ । एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापत्तिम्‌ । 


अ देखना चाहिये किये सब मन्त्रों कै प्रमाण स्वामीजौी ने म्रग्नि शाब्द के 
परमेङ्बराथं मे सिद्ध करने को व्यि, सो कंसे वृथाहं । 


स्वामोजो --'स्रग्निः पवित्रमुच्यते" इसका उत्तर हम दे चक्रे ओर मनुके प्रमाण 
के विषय में पंडितजी का लेख विपरीत है । क्योकि जो ्रार्य्योँ का वेदोक्त सनातन 
धर्म है उसको पंडितजौ के समान विचार करने वाले मनुष्यों ने उलटा दिया है 
उस उलट मार्गं को उलटा कर पूर्वोक्त सत्यधमं का स्थापन म किया चाहता हं । इस 
से मेरी चतुराई तो ठीकं हौ सकत है, परन्तु पड्तिजी कौ चतुराई ठीक नहीं समी 
जातौ । क्योकि मनुके प्रमाण का अभिप्राय प्रड्तिजीने कुद भी नहीं समा । 
'प्र्ासितारं सर्वेषां ० ।' इस पूर्वोक्त से पुरुष प्र्थात्‌ परमेह्वर की स्मनुवृत्ति 'एत्तमेके 
वदन्त्यग्निम्‌० ।' इस इलोक मे वरावर आती है । तथा-'अपरे ब्रह्म शाहवतम्‌ ।' 
इस वचन से भौ ठीक ठीक निङ्चय दै जिसका नाम परमेदवर प्रौर ब्रह्मद । उसी के 
प्रगन्थादि नाम भीर । इस सुगम बातकोभी पंडितजौ ने नहीं समभा, यह्‌ बड 
प्रादच्य की बातत दहै । मौर 
"सवं मात्मनि संवशयेत्सच्चासच्चं समाहितः । 
सर्वं ह्यात्मनि संपयन्नधमं कुरुते मनः ।। १॥। 
भ्रात्मैव दैवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयव्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ । २॥। 
एवं य: सवं भूतेषु पहयत्यात्मानमास्मना । 
स॒ सवंचनतामेत्य ब्रह्याभ्येत्ति पर पदम्‌ | ३ ।। 
इन रलोकों से पंडितजी ने एेसा श्रं जाना दहै कि परमेश्वर दही सब देवता, 
श्रौर सब जगत परमेदवर में स्थित दै । यह पंडितजी का जानना बिलकुल मिथ्या 
दै । क्योकि इन इलोकों तै इस ब्र्थं को नहीं सिद्ध करते । समाहितः इस पद कौ 
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श्रशुद्ध करके "समाहितम्‌ यहं वंडितजी ने लिखा दै, "जो समाधान पुरुष मअसत्कार। 
प्रोर सत्काय्यंरूप जगत्‌ को ब्रात्मा भर्यात्‌ सवेब्यापक परमेदवर मे देखे, वह्‌ कभ 
शरपने मन को श्रध युक्त नही कर सकता । क्योकि वह्‌ परमइवर को सर्वज्ञ जानता 
है ।। १ ॥ 


प्रार्मा भ्र्थात्‌ परमेश्वर हौ सब व्यवहार के पूर्वोक्तं देवताश्नों को रचने वाला, 
श्नौर जिसमे सव जगत्‌ स्थित है, बही सव मनुष्यों का उपास्य देव तथा सब जीवां 
को पापपुण्यके फलों का देने हारादै।\\ २॥ 


दसौ प्रकार समाधियोग से जो मनुष्य सवत्र णियों मे परमेश्वर को देखता है, 
वहू सव को श्रपने ्रात्मा के समान च्रेमभाव से देखता दै ॥ वही परमपद जो ब्रह्म 
परमाह्मा दै उसको यथावत्‌ प्राप्त हके सदा भ्रानन्द को प्राप्त होता दहै ।। ३ ।। 


श्रव देखना चाहिये मेरे वेदभाष्य पर विना समभे जो पंडितजी न तकं लिखे 
है, वे सब मिथ्या है, क्या इस बात को सब सज्जन लोग ध्यान देके न देख लगे । 


पं० महेश०- फिर स्वामीजो लिखते ह कि श्रग्नि परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वंशक्ति- 
मान्‌ न्यायकारी पिता पुत्र के समान मनुष्य को उपदेश करता है किदे जोव । तुम 
इस प्रकार कहो कि मँ ग्नि परमेश्वर की स्तुति करता हं । तिस पर जोव कहता है 
कि चै श्रग्ने ईदवर की स्तुति करता हं जो कि सर्वज्ञ, युद्ध ग्रविनाश्ी, अजन्मा, भ्रादि 
ग्रन्त रहित, सववंव्यापक, सृष्टिकर्ता रौर स्वयं प्रकाह्ास्वरूप है, दूसरे की नहीं! इम 
विषय से स्वामीजी कोई प्रमाण नहीं देते है । संसार स्वामीजी को इत प्रेरणां कं 
बताने का ऋणी है। परन्तु उनकी एसी मधुरता से श्रपने भाष्य में लेख करना 
उचित नहीं । 


न्रब "प्रम्निमीडेऽ' पुरोहित शब्द को देखना चाहिये । स्वामीजी श्र्थं करते 
है बह जो जीवों का पालन न्नौर रक्षा करता तथा हर एक को उत्पन्न करके सत्य 
विद्या का उपदेश करता श्रौर श्रपने उपासको के हदयमे प्रम भक्ति का प्रकाश 
करता है । स्वामीजी हित शब्द को "डुधाञ्‌" धातुसे बनाते ह जिससेभ्रागे क्त 
है, इस में बह निक्त का प्रमाण धरते है । 


"पुरोहितः पुर एनन्दधाति० । 


यह्‌ नहीं समा जा सकता कि स्वामीजी पुरोहित शब्द से श्रपने श्रथकसे 
निकालते दै व्याकरणकी रीतिसे इस "हितत शब्दके ग्रथ अगे रक्चे के है, 
स्वामीजौ लेते है कि जो कुच रखता दै। व्याकरण को रीति पे हित शब्द इधाञ्‌ 
धातु का कर्माधार गौण क्रियाहै सकर्मक गौण क्रिया नहीं । स्वामीजी उने व्याकरण 
के सूत्र सिद्ध करदं परन्तु इस बातका दावा किया जा सकतादहै कि हिति शब्द 
किसी उदाहरण से सकमक गौण क्रिया सिद्ध नहीं कर सकते । 
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स्वामीजो- जो अग्निनाम परमेश्छरका लिखाद्वै, उसके प्रमाण उसी मन्त्र 
कै भाष्यमे यथावन्‌ लिखे है, वहां ध्यान देकर देखनेसे मालूम हौ जा्यंगे । तथा 
पुरोहितः शब्द पर जो मैने प्रमाण वा उसका श्रं लिखादै, सो भी वहां देखने से 
ठोक-ठीक मालूम होगा कि जेसा व्याकरण श्रौर निस्क्तादि से सिद्धदहै। पण्डितिजो 
“पुरोहितः शब्द को कर्मवाच्य कृदन्त मानते रहै, किन्तु कत्रुं वाच्य कृदन्त नहीं, यह 
उन का कथन कंसा है कि जसा प्रमत्तगीत ब्र्थात्‌ किसी ने किसी से प्रयाग का मागं 
पुद्धा---उसने उत्तर दिया कि वह्‌ द्वारिका का मार्ग सुधा जात्तादहै। 


"पुरोहित" शब्द के साधुत्व मे यहां व्याकरण का यद्‌ सूत्र उपयोगी है- 

"म्रादिक्मणि क्तः कत्तं रि च ।1 अष्टा० अ्र०३। पा० ४। सूु० ७१।।' इससे 
श्रादिकरैविषयक जो क्त प्रत्यय है वह कत्तामें सिद्ध है। क्योंकि सकल पदार्थो का 
उत्पादन ग्रौर विज्ञानादि दान श्र्थात्‌ वैदद्वारा सकल पदार्थं विज्ञान करा देना यह्‌ 
परमेश्वर का श्रादिक्मदहै) इ्केनदहोने से सत्यासत्य का विवेक रौर विवेक के 


न होने से परमेश्वर को जानना श्रौर परमेश्वरके न होने से उसकी भक्ति होना, ये 
सच फरस्पर असम्भव हैँ । 


निरुक्तकार ने भी "पुरोहित' शब्द मे 'ङधाञ्‌' धातु से कर्तामें "क्तं प्रत्यव मान 
कर परमेश्वर का ग्रहण किया है 1 वहां श्रन्वयादेश् इसी श्रभिघ्राय मे दै कि परमेश्वर 
सब जगत्‌ को उत्पन्न करके उसका धारण ब्रौर पोषण करता है । उसी परमेश्वर को 
संसारी जन दृष्टदेव मान कर श्रपने श्रात्माश्नों मेँ धारण करते ह । देखिये वेदो म 
श्रन्यत्र भी- 

"विश्वस्मा उम्रकर्मणे पुरोहितः ।। ऋऽ मं० १। परू५ ५५1 म५३।। यहं 
उदाहरण भी प्रत्यक्षदै । 


श्नौर जो पण्डितजी भ्यद्रं बापिः०' इस मन्त्रम पुराणकी भटी भ्राख्यायिका 
कहते है, उनकी बडी श्रुल है । क्योकि उनको इस मन्त्र के श्रथ की खबर भो नहीं 
है । श्रौरजो इसके ऊपर निरुक्त लिखा है, उसका भी ठोक ठोक श्रथ नहीं 
जानते । क्योंकि पण्डितजी ने "शान्तनु" शब्द से भीष्मपजी का पिला समः लिया रै, 
जो शन्तनु" शब्द का निरुक्त में ्रथं लिखा है, उस कौ खनब्रर भौ नहींटै-- 

“शन्तनुः शं तनोस्त्विति वा शमस्मे तन्वा ग्रस्त्विति वा ।। 


जिस का यह प्रथं है कि (शं) कल्याणयुक्त तनु शरीर हाता है जिससे वह 
परमेश्वर "शन्तनु" कहाता है । ओर जिस शरीरसे जीव कल्याण को प्राप्त होता रहै, 
इयलिये उस जीव का नाम भौ “श्न्तनु' है । इससे पण्डितजी ने इसमे जौ कथा 
लिखौ सौ सब व्पर्थदै। ञ 

श्रव "यज्ञ' शाब्द पर पण्डितजी लिखते दै कि यज्ञ ग्रौर देव शब्दको मिला 
करके लियाद्धै, सो बातत नहींदहै। क्योंकि यह्‌ लेख श्रौर यन्त्रालयका दोषदै)। 
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"यज्ञस्य' यह्‌ दौषिको षष्ठो है, पुरोहित, देव, ऋत्विक्‌, होता अ्रौर रत्नधातमं ये सव 
यज्ञ के सम्बन्धी हँ आर अग्नि के विेषण है! यह यन्दका अथ जसा भाष्य में 
लिया है, वत्ता सम लेना चाहिये रौर निरुक्तकार भो वेसा हौ अथं लेते है क्योकि 
प्रख्यात भ्र्थात्‌ प्रसिद्ध जो तोन प्रकार का वेदभाष्य मं यज्ञ लिखा दै, वहं निरुक्तकार 
के प्रमाण से युक्त दहै। 

श्रौर जो "गौ' शब्द का दृष्टान्त दिया सो भो नहीं घट सकता क्योकि प्रकरण, 
गराकाक्षा, योग्यता, आसत्ति, तात्पर्य, संज्ञा आदि कारणो से शब्द का प्रथं लिया 
जातादटै श्रोर जो देव" चन्द के विषयमे पण्डितजी ने लिखा किस्वामीजीने 
जय की इच्छा करने वाले कहाँ सेवा कंसे लियर, इसका उत्तर यह है कि "दिव्‌ 
का घात्वथं विजिगीषा भीदहै श्रौर जो यज्ञम विघ्नकारक दुष्ट प्राणौ ग्रौर काम- 
क्रोधादि शत्र है, उनका जौतने वाला बहौ परमेश्वर टै क्योकि विविध यज्ञ का 
रक्षक दृष्ट श्मौर्‌ पूज्यदेव परमेश्वर ही दहै । 

"पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञश्च' ।। इस के श्रथमे पण्डितजी को बहुत भूल दै 
क्योकि निरुक्तकार कहते है कि हमने पुरोहित अ्रौर यज्ञ शब्द की पूवं व्याख्या कर 
दीद श्रौर पंडितजौ कते दँ कि निरक्तकार ने तोसरे अध्याय के १९ खण्ड में यज्ञ 
दाब्द को व्याकरण से सिद्ध कियादहै, सोढा दहै क्योकि वहां श्रयं को निरक्तिमात्र 
कही है, सिद्धि कुच भो नहीं रौर जो निघण्डु कै ्र० ३ । खं० १७ प्रमाणे यज्ञ क 
ग्रनेक नाम लिखे कि बहूघ्ावे होमादिक कै विधानमे अते ज्रौर स्वामोजौ के 
श्र्थो मँ उनमें मे एक भौ नहीं मिलता, यह्‌ बात पण्डितजी कौ च्रान्तियुक्तं है क्योकि 
उन १५ नामोंकाश्र्थं मेरे ्रथंके साय बरावर मिलतादै क्योकि मैने यज्ञ शब्द 
का परध त्रिविध लिया दहै, इस के साथ उनको मिला कर देखो । 

्रीर पण्डितजी निरुक्तकारके विषय के कहते कि "देव' शब्द कै ग्रथ देने 
वाला, प्रकाश करने वाला रौर स्वगं मेँ रहुनं बाला ये त्तीनदही दँ । इसन देवहाब्दे 
विषयक निरुक्त का भ्रथं भूमिकाके तीसरे भ्रद्घु के ६३ पृष्ठ को ५ पंक्ति से देखलेना 
चाहिये । निरुक्तकार "यो देवः सा दैवतता ०' इत्यादि जो पांच प्रथलेतेरै, उनको 
पण्डितजी टोक ठीक नहीं समभ कि निरुक्तकार कितने अथनलेते हैँ । इसमें 
पण्डितजी की परीक्षा हई करि वे निरुक्तकार का श्रभिप्राय ठोक नहीं जानते रद । 

पं० महेश०--इसौो प्रकार स्वामौजो "ऋत्विजम्‌ ' 'होतारम्‌ श्रौर "रत्नधातमम्‌ 
शब्दो के कई कर श्रं अद्‌ भुत रीतिसे करते रहै परन्तु क्योकि उनकौ भ्रुल "यज्ञस्य, 
'देवं' शब्दो से सिद्ध कर चुकाद्। इसलिए विदोष लिखना वृधा द । स्वामीजी 
"ऋत्विजं" काश्र्थं करते द कि जिसकी सब वस्तुनो में पूजा कौ जाय परन्तु सबके 
प्रामाणिक अ्रथं इस शब्द के चढान वाले श्र्थात्‌ भेट करने वालेकेटहँग्रोरन किजिस 
को मेट चढ़ाई जाय । यह बातत मी निरुक्त कौ साक्षीसे सिदधदहै कि लिस कास्वामी 
जी भी प्रमाण मानते | 


७०२ भ्रान्ति-निवारणं 


स्वामोजो-- म्र पंडितजो "ऋत्विज्‌" शब्द पर लेख करतेरहै,सोभी ठीक र 
नहीं चे सम । 

“कृल्ल्युटो बहुलम्‌ ।' इस वातिक का श्रथ भो नहीं समभ, क्योकि इस वातिक 
मे कत्संज्ञक प्रत्यय कमं में भो उन शब्दो मे मान जतेहुं जो कि वदादि स॒त्य शास्त्र 
म प्रयुक्त हां । इसलिए इस वेदभाष्य मे जो इस का श्रथ लिखा गया हे सो व्याकरण 
से सिद्ध दै परन्तु पडितजी "ऋत्विज्‌ शाब्द का श्रं नहं समश । 

पं० महेश ०-स्वामीजी "दोततारं' शब्द के जी कई प्रथ करते, उन मे एक 
'स्राधातार' अर्थात्‌ ग्रहण करने वा ले कैट, यह्‌ भिन्न पददै कि जिनसे अरय लिये 
जाते ह । "होतारः जा हुः से बनता है, जिसके रथं श्रगले नियम धातुपाठ्केसे 
'श्रदन' होते है ओर इस ग्रन्थ को स्वामोजौ मानते ह । जंसे--'हुदानादनयोरादाने 
चेत्यके 1 टु धातुके रथ दान श्रदन प्रौर किसौ के मतमें आदान श्रवात्‌ ब्रहृण 
करना, गरदन का श्रथं प्रहुण वा श्रादान श्रथ ग्रहण करनादहै। वेदान्त दशन का एक 
सूत्र द - | 

"प्रता चराचरग्रहणात्‌ 1 

छ्य प्रमाण से सिद्ध हौताहै कि अदन का भ्रं ग्रहण करना दै शरोर किर 
धातुपाठ के उसी नियम स सिद्ध होताहै कि अदन राब्द जा उस म 4 आया दै, उसके 
श्रथ ्रादान के नहींहो सकते त कै श्रथ कुछ ध ही रै, नही ता उक्त 
नियम के श्ननुसार 'श्रादाने चेत्येके कंसे बनं सकता । किसी के मत महा घक्िक 
ग्रथ भी नादान होता दहै, इस से मालूम हो गया कि ध्ातुपाठकार न अदन श्रादान्‌ 
ग्रमे लानेका कभी ख्याल भौ नहीं किया । अर्थात्‌ उस श्रथमे कि जसम 
स्वामौजी ने लिया दहै । 

इस सूत्र में कदाचित्‌ स्वामोजो इस वात को सिद्ध कर सकं कि दन ्रादान 
के श्रथ मे्रातादहै तो यह्‌ वेदान्तदर्शन कासूत्रही हो यह माना, फिर भौ वह्‌ 
धातुपाठ के नियम कौ वृत्तिम नहीं लगा सकता तथा पंडितजो कं प्रमाण कौ पूर्ष्टि 
कमो नहीं कर सकता । श्रब इसलिये दस वात कं कहनं कौ भ्रावइ्यकता नहीं ५ दै कि 
वेदान्त सूत्र भी जिस को कि स्वामीजी मानते है, श्रदन कौ श्रादान रथम सिद्ध 
नहीं कर सकता है, यह तमा कौ बात है किस्वामीजौी नें हु" धातु त्त श्रथ लेनं 
की श्रनेक यूक्तियां घूम चूम कीं, परन्तु न मालूम स्व मीजी "होतारम्‌ शन्द का श्रय 
ग्रहृण करने वा लेने मसे श्रधीर क्यों हो गये । निस्सन्देहं ग्रहण करन का जो गुण 
सो ईश्वर में कभी नहीं लग सकता । 


श्रव चं स्वामीजी के एक ईदवरप्रतिपादन विषय की परीक्षा कर चुका कि 
जिसको पढने वाते सममः रुगे । 


स्वामोजो-- श्रव "होता शब्द पर्‌ पण्डितजी के लेख की परीक्षा करताह। 
पंडितजी को यह्‌ शद्धा हृष कि श्रदन का श्र्थं जव ग्रहण रगे तब आदान व्यर्थं हो 
जायगा परन्तु इसने यह्‌ बात समी जाय कि जव होता शब्द परमेदवर का 


श्रान्ति-निवारण ७०३ 


विशेषण दै तब क्या किस मनुष्य को ज्लङ्कानहोगो कि परमेदवर भौ म्रत्ता होने 
वाला होने से जगत्‌ का भक्षणकारक होगा । इस को निवृत्ति के लिये प्रादान का श्रथ 
धारण किया है । जो इसके तोन अयं हैँ उनमें से प्रथम श्रथ कौ लेकर होता शाब्द 
के श्रथ इश्वर का जगत्‌ का भक्षण करने वाला कोई मनुष्य न माने क्योकि ईदवर 
मे यह अर्थं नहीं घट सकता । जो निराकार श्रौर सवध्यापक दै, वह्‌ भक्षणादि कंसे 
कर सकता है । हां, धारण शक्ति से व्यापक होक ग्रहण ग्र धात्‌ धारणतो कर रहा 
है । इसलिए इस शद्धा का निवारण इस श्रयं कै विना नही हो सक्ता । 


ग्रौर जो पंडितजी ने लिखा है कि धातुपाठ के कर्ताका यह ्रभिप्राय नहीं 
है, सो भौ पंडितजो कौ सम उलट दै । क्योकरि जव हुः धातु का केवल दरव राथ 
कै साथ ही प्रयोग हो ग्रौर रन्यत्र न हौ, तब यह दोप दैवदक्लतौ भोजनं 
जुहोत्यत्तीस्यथः' रेते वाक्य में, श्रदन' शब्द अक्षण के श्रमी ज्रातादै। इस 
ग्रभिप्राय से पाणिनिमुनि ने 'हु' धातु तौन अर्यो नं लिखा दै 'स्रादाने चैत्यैके इस 
के कहने से स्पष्ट मालूम होता है किं धातुपाठकारके मत म ' धातु दान श्रौरः 
ग्रदान इन दोनों श्र्थो नेद ग्रौर अ्रदन अर्यं से भक्षण तथा ब्रादान दोनों ने लियै 
जावेने परन्तु कोडई न्नाचा्यं श्रादान को पथक्‌ मानते हं । घातुपाठकार नहीं । इसौ- 
लिये भ्रादान अधं का पृथक्‌ ग्रहण किथा है 1 इत्ते जान लो घात्तुपास्कार का यह 
ध्यान होत्ता तो स्वयं दान श्रौर श्रदनमें म्रादान का पाठ क्यों नहीं कर लेते । इससे 
धातुपाठ की वुत्ति में ठीक ठक मेरा श्रभित्राय मिलता श्रौरमेरे ही मर्थं कौ पुष्टि 
करता है । पण्डितजी की नहीं । 


हसी प्रकार वेदान्त क्रा सूत्र भी मेरे श्र्थकी पुष्टि करताहे। पंडितजी की 
कुछ भौ नहीं क्योकि "श्रत्ता शब्द का ग्रहण करने वालि के श्रथ मे वेदान्त सूश्कार 
का श्रभिप्राय है । "आदान' शब्द के अथं के लियं नहीं क्योकि “ग्रादान' श्षन्द तौ 
स्वयं ग्रहण करने भ्र्थमेंदै। इसलिये इस सूत्र ्रादि प्रमा णों कै विना स्रत्ता शब्दं 
को ग्रहणाथ में कोई कभो नही ला सकता । यह्‌ बडे अश्चर्यं को बात्त दै कि पण्डितजी 
ग्रपनी निमूल बात को समूल करने के लिये बहुत से यत्न करते ह परन्तु क्या टा 
सच्चा श्नौर सच्चा भा कभी हो सकता हे । 


इतने ही लेख से पण्डितजौ की विद्या की परीक्षा विद्वान्‌ लोग कर तेवं । न्नौर्‌ 
पण्डित महेश ० न्यायरत्नजौ कौ संस्कृत में विद्रत्ता कितनी है इसको समर ल्ेवं कि 
दन्होने क्या कंवल विद्याहीन पौराणिक लोगों को वेदाथ विरुद टीकाञ्रौरवसे ही 
अंग्रेजी मे जो वेदों षर मलार्थं विरुद्ध उलटे तरजुमे है, उनके सिवाय ब्रह्माजी से 
लेके जैमिनि मुनि पर्य्यन्त के क्रिये वेदों के व्याख्यान ग्रन्थो को कश्च भौ कभी देखा 
वासमभाद्वै। नहींतो एसी व्यथं कल्पनाक्योंकरते। हां मै कह कहताहकि-- 
न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष स॒ तस्य निन्दां खततं करोति । 
यथा किरात्तः करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य विभति गुज्जाः ।। 


७० श्रा न्ति-निवा रणं 


"चोर कोटपाल को दण्डे भ्र्यात्‌ जो सच्चे को भरा दोष लगते, वे एसे 
दृष्टान्त के योग्य होते है कि जो जिस के उत्तम गुण नहीं जानता वह्‌ उसको निन्दा 
निरन्तर करता है 1 जेसे कोई जङ्गल मनुष्य गजमृक्ताश्रोंको हाथ मे लेकर उनको 
छोडकेषंघचीकाहार बनाकर गले मे पहन कर फला एूला फिरे, व॑सत जिन्दोने 
मेरे बनाये भाव्य पर विरुद्ध वात लिखो है । क्या इस पत्र कोजो जो बुद्धिमान्‌ लोग 
देखेंगे वे जेसी उनकी पंडिताई को खण्डबण्ड दशा को न जान लगे । 

परन्तु नै यह प्रसिद्ध विज्ञापनदेताहं कि ग्रौफिथ साहव श्रादि अग्रज प० 
गृरप्रसाद ओर महेशचन्द्र न्यायरत्नजी शरोर मे कभी सम्मुख वेट कर्‌ वेदविषय में 
वार्तालाप करें, तव सव को विदित हो जावै कि विषुद्धवादियो कोवेदकं एक मूल 
मन्वका भो अथं ठकं टोक नहीं ्राता । यह्‌ बात सव कौ विदित हो जावे । म॑ 
चाहता ह किये लोग मेरे पास प्राव वा मुभ्को श्रपने पास बरुलावे तो ठीक ठीक 
विद्या श्नौर श्नविद्या का निचय हो जावे किं कौन पुरूष वेदों को यथार्थं जानता द. 
भौर कौन नहीं । क्योकि--"विद्यादम्भः क्षणस्थायौ । सव का दम्भ कृद दिन 
चलता जाता, परन्तु विद्या का दम्भ क्षणमाव्र मेंट जातादै।। 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृतशङ्कासमाधानयुक्तपत्र पूतिमगात्‌ ॥। 
संवत्‌ १९३४, कातिकं शुक्ला २ ।। 


